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 एश्रीरामानन्दवेदान्तमाळायाः पञ्चम पुष्पम |. र - 
_ आनन्दभाष्यकार श्रोरामानन्दाचार्याय, नमः ।. 
विजयमालाख्यव्याख्यया समलडकृतो 


भाक्तिवादः 
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` नमो भक्तकव्पद्रमाय भगवते श्रीरामाय । le 
आनन्दभाष्यकाराय भगवते श्रीरामानन्दाचार्याय नमः । | 
तिहिता 
घरीचक्र-न्यायसे  अनादिकालसे संसृतिचक्रमं फसा हुआ 
अपने ही किए हुए कर्मोके फलस्वरूप देहिक दैविक तथा भौतिक दुःखों 
को भोगता हुआ जीव जब त्रिविधतापोंसे छूटनेके उपायको न 
पाकर अत्यन्त व्याकुळता से किंकत्तव्यविमूढ हो शिर पर हाथ रख- 
कर बैठ जाता है तब “एवं  संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे . स्वकममिः। 
जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काऽप्युपजायते ॥ इस श्रीयवचनानु 
सार भगवानके हृदयमें एक अलौकिक कृपा उत्पन्न होती है | तब 
भगवान्‌ दुखी और किंकत्तव्यविमूढ़ जीवपर कृपादष्टि करते हैं । उसके 
अमावसे वह जीव तमोगुणी ओर : रजोगुणी वृत्तियों से निवृत्त होकर 
परमसात्विक बन जाता है और आपातरमणीय . संसारिक पदार्थासे 
बैराग्यको प्राप्त हो कर मुमुक्षु बन जाता है । शास्त्र में कहा है कि. 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायात्‌' 
“जायमानं हि पुरुषं यं प्येन्मधुसदन; । | 
साल्विकः सं तु विज्ञेयः स वे मोक्षार्थेचिन्तकः॥? 
भगवानको कृपासे उस सात्विक मुमुक्षु जीवको दृष्टि “सा विद्या 
`. या विमुक्तये? 'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ “नायमात्मा प्रवच- 
 नेनछळभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन? “न साधयति मां योगो न 
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 _ सांख्य धर्म उद्भव ! न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता || 
“भक्तदा लभ्यस्तवनन्यया' ' इत्यादि भक्ति द्वारा मुक्ति-ग्राप्तिके प्रत्तः | 
` पादक शास्त्रीय वचनों पर पड़ती है। तदनन्तर वह जीव “तबिज्ञा 
नार्थ स शुरुमेबाभिगच्छेत्‌? इस श्रुतिक विधानके अनुसार परमङ्गपाढ । 
पूज्य श्रीशुरुदेवकी शरणांगतिकां आश्रयं: लेकर भगवद्भक्तिको प्राप्त | । 
` करता है ओर उसके द्वारा : समस्त: कर्मबन्धनोसे . छूटकर: अक्षय | 
और परमसुँखमय भंगंवदनुभवरूप॑ मौक्षको प्राप्त करता है ।। (| 
संसाररूप बन्धनसेः छुड़ाकर ` परमंपुरुषार्थ मोक्षको प्रदान न 
करनेवाली भगवंदभक्तिके विषयके एक अकाट्य प्रबन्ध की रचना करने | 
`का विचार मुझे बहुत दिनोंसे था-। यद्यपि . भगवान्‌ श्रीपुरुषो त्तमा- , 
'चार्य जी बोधायन द्वारा श्रीबोधायनवृत्तिमें कथित 'साधनसप्तक' महर्षि - 
'श्रीबोधायंन जी के शिष्यंवय जगदगुरु ` श्रीगङ्गाधराचायजी द्वारा | 
“ विरचित “साधनदीपिकां' जं. ' गुः श्रीपूर्णानन्दाचा य कृतः इज्यानवरत्न” : 
“तथा जगदगुरु -श्रीसहजरामांचॉय जी महामुनीन्द्र द्वारा रचित “श्रीरामो- ` 
` पासनपशञ्चक” नामक चार साम्प्रदायिक भक्तिविषयक प्रबन्ध इस | 
संमय उपब्ध हैं, परन्तु वे“अति सूक्ष्म हैं, अतः उनके दरा जिज्ञासुओं ' 
को पूर्ण लाभ नहींःहो: सकता है:। अतः :उक्त:पूर्वाचार्यकृत निबन्धों- | 
की तथा श्रीमान्‌ शाण्डिल्य महर्षि प्रणीत “भक्तिमीमांसाःका अनुसरण | 
„करते. हुए मैंने; यह... ?मक्तिबाद? नामक प्रबन्ध बनाया है। इस | 
_-ग्रन्थमें, भी यथा नाम.तथा गुणः? इस उक्तिके चरितार्थ करनेके लिए | 
.. मैंने यथाशक्ति प्रयास क्रिया है. । किन्तु “उसमें मै. कितना सफळ 
हुआ हूँ ।' इसका निर्णय तो ईर्ष्यारहित उदार पाठकोंके अधीन है। | 
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शह 


वचनानुसार स्वेश्वर 


| मैने तो 'कमेण्येवाधिकारस्ते' इत्यादि भगवद 
-म्पासे अपना 


| भगवान्‌ श्रीराम और भगवदभक्तोंकी अनुपम अनुके 
| कर्तव्य पूर्ण कर दिया है । सुंखपूर्वक अवगत होनेके लिए "वि 
माला? नामक व्याख्या भी कर दी है। : | 


श्रीनरसिहमन्दिर (भण्डेरीपोल) के साकेतवासी महन्त पण्डित 
| श्रीपरुषोत्तमदासजी महाराज श्रीबेष्णवभूषणकी प्रेरणासे अहमदाबाद 
| (खाड्या चाररस्ता) के टाइल्स के प्रसिद्ध व्यापारी परम वैष्णव- 
| नागरिक मे ०श्रीओच्छवलाल गोवर्धनदासजी शाह ने इस भक्तिवादके 
| समस्त मुद्रापण के द्रऽ्यभारको स्वीकार कर मेरे भारको कम कर 
| दिया । ये शेठजी बड़े उदार है । इन्होंने कई धार्मिक ग्रन्थ छपाये . 

हैं । अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति भी दिया करते हैं । मैं उक्त 
दोनों महानुभावोंका परम कृतज्ञ हूँ । एक विशेष बात यह है कि 
मैने शेठजी से निर्णीत कर लियाहै कि विजयमालासहित भक्तिवाद के 
पुनः प्रकाशन का अधिकार प्रकाशक तथा लेखक दोनोंको होगा । 
गुरुपूणिमा सं २००१ वि. । 


त्रणदेरी-रामन्दिर 
शारंगपुरदर्वाजाबाहर | पण्डितसप्रार्‌ स्वामी श्रीवष्णवाचाय 
अहमदाबाद-२ . . वेदान्तपीठाचाय 


६ श्रीरघुनाथो विजयतेतराम्‌ । 0 
उपनिषद्भाष्यकारपण्डितसघ्राट्स्वामि श्रीवष्णवाचार्य- | 
_ वेदान्तपीठाचायंप्रणीतः ग 


शिक्षाकलानाध 


भज रघुनाथ भज रघुनाथं रघुनाथ भज भव्यमते ! ॥ | 
` धनंच राज्य कुल विशां क्षिपति न किमपि समागतकालम्‌ । | 
` भज रघुनाथ भज रघुनाथं रघुनाथ भज भव्यमते !॥ | 

 अन्ुपमकरुणावरुणागारं महोमहीधरादिकत्तारस्‌ । ` 
सकलत्रातारं हत्तार सब प्गुसर्वाधारम्‌ ॥ _ ` 
भज रघुनाथं भज रघुनाथं रघुनाथं भज भव्यमते ! ॥१॥ | 
लोभं क्रोधं कामबिकारं मदिरापानं मांसाहारम्‌ । | 
धूतक्रीडां धनापहारं हित्वा हिन्सा तथापकारम्‌ -॥ | 
'भज रघुनाथ मज, रघुनाथं ` रघुनाथं भज: मव्यमते !||२॥ ` 
अपकृत्यं त्यज कुरु सत्कृत्य सुक्‍त्वा सकलं भज इरिभृत्यम॥ | 
'अवृतं त्यस्क्या वद मूदुसत्यं चाश्रय रामं त्यज भवनृत्यम॥ | 
` मजरघुनाथ भज रघुनाथ रघुनाथं भज भव्यमते ! ॥३॥ | 


न सा?) 
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श्रयणीयो रामः सकलेंशः परो यती न हि कोऽपि परेशः ॥ 
श्रयते ये गिरिशश्च गणेशः शक्तिविधी रविश्च सुरेशः॥ 
भज रघुनाथ भज रघुनाथ रघुनाथ भज भव्य मते | ॥४॥ 
रामो भगिनी रामो माता रामः पिता सखा छखदाता | 
रामो विद्या वित्त भ्राता रामं विना न कश्चित्‌ त्राता ॥ 
भज रघुनाथं भज रघुनाथ रघुनाथ भज भव्यमते ! ॥५॥ 
कीर्तनयोग्यः श्रीमद्रामः पूजनयोग्यः श्रीमद्रामः । 
दर्शनयोग्यः श्रीमद्रामः बन्दनयोग्य; श्रीमद्रामः | 
भज रघुनाथ भज रघुनाथं रघुनाथ भज भव्यमते !॥६॥ 
चिदचिदवस्तुविभिन्नो रामश्विदविद्वस्तुविशिष्टो रामः 
चिदचिद्वस्तुशरीरी रामङ्विदचिद्वस्तुनियन्ता राम; ।. 
भज रघुनायं भज रघुनाथं रघुनाथ भज भव्यमते ! ॥७॥ 
सर्वस्यान्तर्वाद्यो रामः सर्वषामाराध्यो राम; ।.. hr 
सर्वफलानां दाता रामः सपेभयेभ्यस्त्राता रामः । 

भज रघुनाथं भज रघुनाथ रघुनाथ अज भंव्यमते !॥८॥ 
सञ्जगतः सद्धेतू रामः काये सद्‌ विश्व ह्यपि रामः 
सच्चिदचिज्जगदात्मा रामस्तन्न हि चिद चिदभिन्नो राम; 
भज रघुनाथ भज रघुनाथ रघुनाथ भग भव्यमते : ! ॥९॥ 
जीवो&णुर्विभुरीश्रो रामो जीवोऽशक्तः शक्तो रामः । 
जीवो देहो देही रामो जीवो दास; स्वामी रामः ॥ . 
|. भज रघुनाथं भज रघुनाथ रघुनाथ भज भव्यपते !॥१०॥ ` 


रक रफी EN 
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_ सत्या. रक्षति लोक रामः श्रित्या. चाभयदाता. रास: |... | 
` भक्त्वा, यच्छति सुवित रामः स्तुत्या सफलविधाता राम; | ११ 
भज रघुनाथ. भज रघुनाथ. रघुनाथं-भज भव्यमते । १२॥ | 

_ उभयविभूतिसुनायकराम सीतापतिरघुनायकरामस्‌ । 2 
_ जगतश्चेकविधायकरामं स्वाश्रितजनसुखदायकरामभ्‌.॥ .. 
भज रघुनाथं भज रघुना थं. रघुनाथ भज भव्यमते ॥१३॥ व 
अुनिवरगणपरिपूजितराम श्रतिसुरनिचयसुवन्दितरामम्‌ । ग 
नित्यमुक्तसंसेवितराम सच्चित्सुखस्वरूपंरामम्‌ ॥ _. | 
स्मरति न रामः श्रितजनपापं इरति जनानां त्रिविधं तापम्‌ । | 
श्रोतुमशक्त; स्वजनबिलापं हृष्यति श्रत्वा श्रितजयलापम्‌। | 
भज रघुनाथं भज रघुनाथं रघुनाथं भज भव्यमते ॥१५॥ | 
अन्ते रामस्मरण भूयाद्‌ रामचरणजलपान भयात्‌ । ` [र 
श्रीमद्रामः शरणं भूयाद्‌ रामनाम वरवदने भूयात्‌। ˆ न 
भज रघुनाथं भज रघुनाथ रघुनाथं मज भव्यमते ॥१६ | 
वेष्णवभाष्यकारश्रीवेष्णवाचार्थनिर्मित ५ 
शिक्षाकलानिधिभूयात्‌ सर्वकल्याणकारकः ॥ न 


। 


नमो. भगवते श्रीकृष्णाय 
प्रकाशकीय वक्ततव्य 


वारि मथे बरु होय घृत सिकतासे बरु तेल । 
बिन हरि-भजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल ॥ 
विश्वमान्य ' ग्रन्थ श्रीरामचरितमानसके रचयिता कविसंम्राट 
| गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज भक्तशिरोमणिका कथन है कि-- 
| पानीको मथने से कदाचित्‌. घृत. निकलना सम्भवित हो ओर नदीकी . 
| रेतसे कदाचित्‌ तेल निकलना भी सम्भवित हो, तो भी यह अकाट्य- 
| सिद्धान्त है कि---“बिना भगवदभक्तिके भवसिन्धु नहीं तर 
| सकते हैं ।” 
सरळतासे मोक्ष प्राप्त करानेवाली भक्तिका प्रतिपादक ग्रन्थ 
| मानवमात्रका कल्याणकारी है । विश्वमें परमशान्तिका स्थापन भी 
| परमात्माकी भक्ति ही कर सकती है । गोस्वामी श्रीतुलसीदास जीने 
[ है कि | 
उमा जे रामचरणरत विगत काम ड क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत्‌ कासन .करहिं बिरोध ॥ 
. पण्डितसम्राट स्वामी .श्रीवेग्णवाचार्यजी द्वारा रचित “भक्तिबाद्‌' | 
| नामक ग्रन्धरत्न मैंने . देखा । उसमें भक्ति विषयक प्रायः सभी | 
| शंकाओंका समाधान शाख, प्रमाणों और अकाट्य युक्तियोंसे किया 
| गया है । मेरे परमसनेही.श्रीनरसिहमन्दिर( भण्डारीपोल ) के महन्त | 


८ 


पै० श्रीपुरुषोत्तमदास जी की प्रेरणासे भक्तिवादके प्रकाशनकौ 
मैं ने स्वामी श्रीवेष्णवाचार्य जी से की। वे बड़ी सरलप्रकृतिके महात्रा 
है । उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली ओर पुनः प्रकाशनका 
अधिकार लेखक और प्रकाशक दोनोंके लिये स्वतंत्र सुरक्षित रख 
विजयमालासहित भक्तिवादके प्रकाशनकी अनुमति प्रदान की। 
भक्तिवादके प्रकाशनसे मुझे भगवान्‌ तथा भगवदभक्तोंकी सेवाका 
लाभ मिला है, अतः में उक्त स्वामी जीका आभार मानता हूँ। 
मे० ओच्छवलाल गोवधनदास शाह | 


टाइल्स तथा सिनेटरीवेर के व्यापारी 
. खाड्या चार रास्ता-अहमदाधाद्‌ | 


० ` ` दुदम्‌ | 
मरत पुद. 0700 पंक्ति | 
यमेवेत' ' ` यमेवेति १५: 
तस्यवत्यब ' ` ` तस्यक्तब ` '' ९७४ ˆ 
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हि श्री सौतारामाथ्यौ नमः । . 
आनन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दांचार्याय नमः 
____ जगद्गुरुधीटीलाचार्यायनमः | ` ` 
श्रीटीलाद्वारपीठनामक श्रीरामानन्दमहापीठाधिपति _ 
` श्रो १००८ ज्ञगद्गुरुश्रीसदजरामदेवाचायजी 
. ` झहामुनीन्द्र विरचित 


क हः -; 


श्रीरामोपासनपञ्चकम्‌ 


श्री वेष्णवभूषण महन्त पण्डित श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज 
कृतानुवादसहितम्‌ । 
मंगलाचरणम्‌ । 
` भतानामादिमध्यान्तभूर्मि श्री भूमिजापतिम्‌ । 
-रामानन्दार्यटीलायों वन्देडन्यांन देशिंकानपि ॥ 
मैं (श्री सहजरामाचार्य) भूतमात्रकी आदि मध्य तथा अन्त 
अवस्थाको ग्राप्त हुए अर्थात्‌ नाम और रूपके विभागके अयोग्य चित्‌ 
(चेतन-जीव) और अचित्‌ (अचेतन) 'तत्त्वोसे विशिष्ट (युक्त) तथा 
नाम और रूपके विभागके योग्य चित्‌ और अचित्‌ तत्त्वोंसे विशिष्ट 
अवस्थाको प्राप्त विशिष्टाद्वैत ब्रह्म श्रीजानकीनाथ भगवान्‌ श्रीरामजी 
श्री ११०८ भानन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचायंजी महाराज 
ट श्री १००८ जगदगुरु श्रीटीलाचाथजी महाराज तथा अन्य निजाचा- 
याका भी बन्दन करता हूँ ॥ VE 
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भक्त्या समेत्य, रघुनायकरमन्दिरादे-.. 
यत्‌ क्षाळनाङइकनसुमाजनमण्डनादि 
श्रीशा ङ्गिंणोऽभिगमनाख्यमुपासर्न तत्‌ 
सम्भाषितं हि: निगमागममर्मचिद्वै; ॥ | 
भक्तिसे जाकर 'श्रीरघुनाथजीके जो मन्दिरादिकों के धोना, चित्रित 
करना, साफ करना तथा सजाना इत्यादि हैँ-उन्हे निगमागमके रहस्य 
जाननेवालोंने श्रीरामजीकी अभिगमननामक उपासना कही है ॥ १॥ | 
`  सद्गन्धसार तुलसी कुसुमस्रजम्बु- 
स्वादिष्भोज्यपटभूषणसाधरनानाम्‌ | 
सम्पादन रघुवरस्य विभोरुपादा- 
नाख्यं हि घुक्तिसुखदं ससुपासनश्च ॥ २।। | 
उत्तम चन्दन तुलसी रुळ माला जल स्वादिष्ट खाद्यपदाथ तथा 
नष भूषण इत्यादि साधनों का सम्पादन (इकडाकरना) ही मुक्तिसुख 
देनेवाली विभु भगवान्‌ श्री रामजीकी उपादाननामक उपासना है॥२॥ 
„== ईञ्या. बुवधरमिहिता जनकात्मजायाः 
oF पत्युः. परिच्छदयुतस्य समर्चन यत्‌ । 
_.... शीघं यतो हंदयसंशयभेदन वै | 
नित्यस्तथा. भवति संखतिपाशमोक्षः ॥३॥ 


fn तन्‌ शीजानकीनाथजीके . घोडश- | 
विध. भचनको विद्वानोंने इज्यानाम * उपासना कही हे । जिससे | 
शीघ्र ही हृदयके संशयोका नाश होता है. और (अविनाशी) जन्म | 
मरणरूपी संसार फांससे अविनाश मोक्ष मिळता है | ।२॥ । 


आ... र ) ११ 


रांमायणश्रतिगणागमसत्रगीता- | 
वेदान्तभाष्यपठनं . रघुनन्दनस्य । नी 

सार्थः पडक्षरसुमन्त्रजपः स्तव . . ' र 

स्ताध्यायनामकघ्ुपासनमत्र बोध्यम्‌ ॥४॥ 
श्रीमद्रामायण वेद आगम (पाञ्चरात्र) ब्रह्मसूत्र गीता , और 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ प्रस्थानत्रयके आनन्दभांष्योंकां पठनं अर्थानुन्धान्ूवक | 


$/+ १ १.४ 


` पाठ स्वाध्यायनामक उपासना जानना चाहिये ॥|8॥ 


सर्वप्रपष्ठ्चजनको 5खिललोकनाथो 
यः सवेविच्च निखिलाधिकरूपशालो । 
सीतापतेः शुभगुणाम्बुनिधेहिं तस्य ...... | 
ध्यानञ्च पञ्चमप्रुपासनमत्र योगः ॥५॥ 
जो सर्वजगत्के जनक (कारण) हैं, सर्वलोकोंके स्वामी हैं, सवज्ञ 
हैं और सर्वसे अधिक सुन्द्ररूपवाले हैं; दिव्यगुणोंके सागर उन श्रीसीता 
पति भगवान्‌ श्रीरामजीका ध्यानही योगनामक पांचवी उपासना है॥५॥ 
कुत सहजरामेण रामोपासनपञ्चकम्‌'। 
भूयान्मुक्तिकामानां मुक्तिमाग्रबोधकम्‌ ॥ 
श्री १००८ जगदगुरु श्रीसहजरामदेवाचायेज़ी महाराज महा- 
` मुनीन्द्र विरचित यह श्रीरामोपासनपञ्चक सुभक्ष पुरुषोंको मुक्तिमार्ग . 
त बंतलानेवालाहोती ओ Mb 
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_१-अनुबन्धचतुष्टय 
-भक्तिका लक्षण 


-आनन्दभाष्य में भक्तिका लक्षण 
-श्रीवेष्णवमताब्जभास्करमे भक्तिलक्षण 
-साधनदीपिका' में विर 
७-श्रोबोधायनवृत्तमि ` .,, 
-शाण्डिल्यसूत्रमें ` .. 
-भक्ति मोक्षोपाय है 
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१०, ,, अनुरागस्वरूप है 


११. `` „¦ कमस्वरूप नहीं हे 


१२. ``». शानस्वरूप भी नहीं है 


द्वितीयपरिच्छेद 
२. सांख्य और योग दोनों भक्तिके अंग है 


“१९. ज्ञान भी भक्तिका अंग है 
. १५. ज्ञान और भक्ति के विकल्पवादका. खण्डन 


१६, विकल्प के आठ दोष DOORN 
१७ ज्ञानभक्तिसमुच्चयवादका । शी 


१:१८, श्रीरामभक्ति ही परा भक्ति है. : 
१९. मुक्तिका मुख्यसाधन योग नहीं है 


२०, नवधा भक्ति 


२१. अनुराग होने पर भी भक्ति त्याज्य नहीं है Pe 
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३२. भक्ति ही श्रेष्ट साधन A वि oi ५ 
_ तृतीयपरिच्छेद | Ns 
२३" भक्तिके मुख्य और अमुख्य अंग a OR 
२४, सुदृढ बुद्धिके अवलम्बनविषयक मतभेद 02% 
२०५ शरोरवाचङ शब्दका शरीरी में पर्यवसान . ?5 
२६. दैशवरका ऐश्वर्य स्वाभाविक है । | 7 FSB 
२७. भक्तिके पराकाष्ठाके चिन्ह न 200 ७७ 
_ १८. भगवान्‌ तथा भगवदवतारकी भक्ति i RE 
| २९. भगवानके अवतार सत्य और दिव्य है । त टह 
३०* अवतारका प्रयोजन Te nis वि 
३१* विभूतियोंकी भक्तिसे मुक्ति नहीं होती वदा 
चतुर्थपरिच्छेद्‌ म र न 
३२१ श्रवणादिसाधन ही. | "९१ 
३३- नवधा भक्तियाँ परभक्तिका उपकार केसे करती हैं sie 
३४, 'नमस्यन्तश्च मां भक्तया’ में भक्तिवाच्य कौन हे. रग दण 
३५. नवधा भक्ति करनेवाले भक्तों के नाम इ 
३६. कमौका श्रोरामक्षमर्पणं भी भक्ति है Fs “९८ 
३७. कर्मस्रमपंणकी विशेषता | नन Fee 
३८. ध्यानका प्रयोजन | dng बन क 
३९. अचेननिरूपण FR VRS oN 
४०, भगवदर्पितान्नादिभक्षण-विचार ` १०४ 
४१, अपराधवजनविषयक विचार _ ° १०६ 
४२, भक्तिके गौण तथा पर विभागका हेतु १०९ 


४३, श्रीरामस्मरण आदि गौणी भक्तियाँ प्रायित्तडूप हैँ. 

` तो भी वे प्रायश्चित्त कमी के अंगोंकी अपेक्षा नहीं करती हैं ११४ 
४४, भत्तिमें सवैका अधिकार है! | ११६ 
४५, क्रममुक्ति | | | 
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४७, भजनीय भगवान्‌ श्रीरामका स्वरूप 


... ४८, समस्त चेतन भौर अचेतन भगवान्‌ श्रीरामसे अएथक्‌सिद्ध हे । १३३ | 
४९, श्रीराम जगवके सद्वारक उपादान कारण हूँ ह. 
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७५०, माया भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति है। वह जड़ है । वह सर्वे- 
श्वर श्रीराम से अधिष्ठित हुए बिना जगत्को उत्पन्न नहीं कर ' | 


5५, सकती | १२५ | 
५१. जीव भी जगतकी सृष्टि नहीं कर समते हैं १३२८ | 
५२. जीवों को पुरुषार्थचतुष्टयके . ज्ञानके लिए करुणासिन्धु भग | 
__ वान्‌ श्रीरामने पूर्वकल्पानुसार वेदोंको बनाया है । १२६ | 
५३. सृष्टि कमसे उलटे कमसे समस्त कार्यपदार्थाका अपने . 
__ कारणदार्थोमेंलय होता है। ` . . १३० | 
“> षष्ठपरिच्छेद | FE 
.५४. सर्वेश्वर भगवान श्रीराम एक ही हे । १३१ | 
.५५. जीर्वो के देवमनुघ्यादि भेद प्रकृतिके सम्बन्धसे हैं । १३१ | 
.५६ संसार स्वाविक नहीं है १३२ | 
५७ जीवात्माका संसार स्वरूपानुबन्धी नहीं है । १३३ | 
५८, मोक्षका उपाय भक्ति है | १३५) 
५९, भगवान्‌ श्रीरामका पुरुषाथत्व . ... ° ३५ 
६० प्रारब्धकम भोगानन्तर ही भक्ती मुक्ति हुती है १३६ | 
.६१. भक्तोके सकर्मा तथा दुष्कमोके फल क्रमश भक्तक्े मित्रों ... | 
था शत्रुओं को मिलते हैं |... . १0 
६२. अभक्ति ही-संपार का हेतु है); .... हि. 
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श्रीरामो विजयतेतराम्‌ 
` आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः 


be ’ शाम 
भक्तिवादः-.., =. ` 
अथ प्रथमः परिच्छदे 53०२४” 
® "० > ष्‌ 22. 
परिपृणतर्म ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणम्‌। 5 
बन्देउखिलेश्वरं रामं दिव्यदेहं गुणाणवम्‌ ॥१ ॥ 
>०--+> ८ डे ०<++- 
परत्रझणे श्रीरामाय नमः । 
अथ पण्डितसम्राटू स्वामिश्रवैष्णवाचाये 
वेदान्तपौठाधीराविरचिता 
विजयमाला 
नत्ता रामे तथा रामानन्दाचाय जगदगुरूम्‌ । 
जगद्गुरुं च टीलाय मङ्गलाय प्रणोम्यहम्‌ ॥१॥ 
सद्णुरोः पादपद्य च नमस्कृत्य पुनः पुनः | 
कुवे विजयमालां सत्सिद्वान्तसौरभान्विताम्‌ ॥२॥ 
| प्रन्थकी निर्वित्रसमापिके लिये सर्वेरवर श्रीरामजीका वन्दनरूप मजुळ 
या जाता है । जगत्‌की सृष्टि स्थिति ओर प्रळयके कारण अत. एव 
णतम ब्रह्म, दिव्यदेहवाळे तथा गुणों के समुद्र सर्वशवर भगवान्‌ क्षीराम 


| का में वन्दन करता हुँ॥ १॥ | 
ह. 


| 
| 
| 
] 


धट विजयमालासदितः 


सत्रकारो नम्रस्कृत्य शाण्डिल्यत्रादरायणी । "त 
श्रीमदबोधायनं बन्दे महर्षि हत्तिकारकम ॥२॥ | 
आदन्दभाष्यकरत्तारमानन्दमयभक्तिदम्‌। | | 
रामानन्दप्रदं रामानन्दाचाय नमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ | 
शिक्षासु धाप्रदं नत्वा टीलाचाय जगद्रुरुम्‌ । | 
मङ्गलाम्बुनिधि बन्दे मङ्गलाय सुनीश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीमद्रामसमारम्भां रामानन्दायमध्यमाम्‌ । | 
अस्मदाचायपयेन्तां वन्दे णरुपरम्परामू ॥ २॥ | 
गुरुदेव नमस्कृत्य ज्ञानभक्तिदयानिधिम्‌। ॥ | 
भक्तिसूत्रकार महर्षिं शाण्डिल्य तथा ब्रह्मसूत्रकार महषिं वाद.| 
रायणको नमस्कार करके बोधायनवृत्तिकार श्रीपुरुषोत्तमाचार्यनामक 
महर्षि श्रीबोधायनजीका मैं वन्दन करता हँ ॥२॥ | 
आनन्दमय भगवान्‌ श्रीरामजीकी भक्तिको देनेवाले अत एव श्रीराम 
जीके आनन्दके प्रदाता आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रौरामानन्दाचार्यजी 
आचायेंसाचेभौमको मैं नमस्कार करता हँ ॥ ३ ॥ | 
शिक्षासुधाको प्रदान करनेवाले श्रीटीळाद्वारपीठसंस्थापक जगदगुरु 
श्रीटीछाचाय ( श्रीसाकेतनिवासाचाये )जी का तथा मङ्गढोके समुद्र 
श्रीमङ्गलाचायजी मुनीश्वरका मैं वन्दन करता हूँ ॥४ ।। ह 
श्रीरामजी जिसके आदिमं हैं, श्रीरामानन्दाचार्यजी जिसके मध्यमे 
हैं और मेरे गुरुदेव जिसके अन्तमें ह उस गुरुपरम्पराका में वन्दन 
करताह ॥ ५ ॥।॥ 
_ ज्ञान, भक्ति और दयाके भण्डार परमपूज्य श्रोगुरुदेवको नमस्कार 


RR, 


३४! भक्तिवाद ` ` Be 


बादे विजयदं श्रीमंद्भक्तिवा द॑ करोम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
` परानन्दमयो रामः प्राप्योपायतया मतः। २ 
्रेमपूवेमचुध्यानं . तस्य, भक्तितयेरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
करके वादमें विजय देनेवाले श्रीमभक्तिवादनामक प्रन्थकी मैं रचना 
रता हूँ । 
अनुबन्धचतुष्टय | 
| र : यहाँ पर अधिकारी, विषय, प्रयोजन तथा सम्बन्धरूप अनुबन्ध- 
चतुष्टयको अधोलिखित प्रकारसे जानना चाहिए-- ' | 
१-भक्तितच्वके जिज्ञासुजन ही इख भक्तिवाद के अधिकारी हैं । 
२-भक्तितत्त्त हो इस ग्रन्थका मुख्य विषय है । 2207. 
-भक्तिका फल्लरूप मोक्ष ही इसका प्रयोजन है। 
'४-भक्तितत्व भर. भक्तिवादग्रन्थका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव- 
सम्बन्ध है । अर्थात भक्तिवादग्रन्थ भक्तिका प्रतिपादक है और 
` अक्तितत््व भक्तिवार्दग्रन्थका प्रतिपाद्य है ॥ ६ ॥ | 
'मक्तिका लक्षण 
परम आनन्दमय भगवान्‌ श्रीरामजी शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा 
_ प्राष्य और उपायरूप माने गये हैं। उन श्रीरामजीका प्रेमपूवक निरन्तर 
ध्यान ही भक्तिरूपसे कहा गया है । 04 
श्रीरामजी प्राप्य और उपाय हैँ। | 
` आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रोरामातन्दाचायेजीने -ब्रह्मसूत्रोंके 
` आनन्दभाष्यके मङ्गळाचरणमे श्रीराम जी को प्राप्य कहा है---: ' `` 
श्रोरामाढय परं ब्रह्म सदान्नायान्तदीपितम्‌ । ane 20 


४... विज्यमालासहितः 


____ कि-“शारीरो मनोमयत्वादिगुणको न भबितुमहेति । कुतः £ कर्मकतृः | 
` ` व्यपदेशात्‌ । “एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मिः? ( छां. ३ । १४ | ४) 
` इतिप्रकृत मनोमयत्वादिगुणकमुपास्यं परमात्मानं प्राप्यत्वेन कमत्वेन व्यः | 
- ० पदिशति | अभिसंभवितास्मीत्युपासक जीव कतृत्वेन व्यपदिशति | अतः । 
_ प्राप्ता ज्ञोव उपासकः प्राप्यं ब्रह्मोपास्यम्‌ । न चः सत्यां गतावेंकस्येव कमे- | 
__ कतृव्यपदेशो युञ्यतेः। तथोपास्योपासकभावोडपि भेदाधिष्ठान एवेति | 
न; शारीरो. मनोमयत्रबादिगुणकः । श्रुत्यथस्तु-प्रारब्धकर्मावसाने. मुमुक्षु 


` कि-सदा वेदान्तसेः प्रकाशितः( वेदान्तवे), स्वभक्तोसेः ध्यानः करने 
` `` योग्य: और दिव्यः गुणॉके आकर ( खानिः) श्रीरामनामवाळे' परत्रह्मक | | 
ल ` मैंबन्दन करता हुँ। क. 


होनेसे। “यहाँसे'जाकरःइस परमात्माको प्राप्त होनेवाळा हैं? श्रुति इस 


इस रूपसे उपासक नीवको-आपिकर्ता, रूपसे कहती हैः।,` अतः पर्ता : . 


`` स्वभततर्ध्येयमाप्यश्चः वन्दे दिव्यगुणाकरम ॥ै `. | ) 
अथ--आनन्दभाष्यकार. भगवान, श्रौरामानन्दाचायजी कहते है | 


कमेकतृब्यपदेशाच । १-।: २ ॥-४ सूत्रके आनन्दमाष्यमें कहा ह || 


| 


रहँ शरौरपातादूध्वे प्रकृतं मनोमयखादिशुणकंमेतं- परमस्मानमभिसम्भः ॥ । 
वितास्मि प्रात्तास्म”” । (नः, सू. आनन्दभाष्य-१।२।४ ) ( त 
.. अथ-शारीर अर्थात्‌: जीवः मनोमयव्वाद्रिगुणवाळा होने. योग्य नहीं | 
'है.। 'किस कारणसे? इस . प्रश्‍नके उत्तररूपमें श्रीवादरायणजी कहते हैं 
कि-कर्मकतव्यपदेशात्‌ । कमे और, कत्ताकेःव्यपदिष्ट अर्थात्‌ ( कथित) 


प्रकारसे, प्रकृत ,मनोयत्वादिगुणवाळे उपास्यः परमात्मा (श्रीगमजो को 
प्यरूपसे. अर्थात्‌, प्राततिकमेरूपसे: कहती; है!। ओर'अभिसम्भवितास्मि! | 


र भा : अक्तिषादः "` १ 


जीव उपासक है और ग्राष्य भ्र उपास्य है | गति रहने पर एकको हौ 
कम और कत्तारूपसे कहना योग्य नहीं है । उसी प्रकार उपात्यो- 
` पासकभाव भी भिन्न पदार्थमें ही होता है अभिन्नमे नहीं । इसलिए 
जीव मनोमयत्वादि गुणवाला नही है । श्रतिका अर्थ तो यह है कि- ' 
प्रारूधकमके समाप्त होनेपर मुमुक्षु मैं शरीरपातके अनन्तर मनोमयत्वादि 
गुणवाले इस परमात्माको प्राप्त होऊंगा । | 
फलमत उपपत्तिः ३।२ । ३७ सूत्रके आनन्दभाष्यमे श्रीसम्प्रदा- 
याचार्य भगवान्‌ श्रोरामानन्दाचायजीने परमात्माको उपायरूपसे 
कहा है । | 
£.भोगापवर्गादिलक्षणं फलमतः परमपुरुषादेव सम्पद्यते” 
. _. अथ-भोग और मोक्षरूप फळ परमपुरुष भगवान्‌ श्रीराम जी से 
ही होता है । 
श्रीमदभगवदगीतामै भी कहा है कि- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

दुदामि बुद्धियोग ते येन मामुपयान्ति ते ॥(गो. १०।१०) 
इस इछोकके आनन्दभाष्यमे भगवान्‌ श्री रामानन्दाचायजीने भी कहा 
है कि- 

“तेषां पूर्वॉपचितभक्तिमतां सावेदिकयोगाकांक्षावतां भजतां भज- 
नमेवैकक्रियाबतां तमतिप्रसिद्ध॑ ज्ञानयोगं प्रीतिपूवेक ददामि येन ज्ञानयो- 
गेन ते मदनन्यभक्ता मां मत्समीपमनायासेनायान्ति ॥?? (गीताका आ- 
नन्दभाष्य १०।१०) 

अथ-पूर्वमें उपार्जित अत्तित्राछे सर्वदाके योगकी आकांक्षावाळे 


ध 


विज्ञयमालासदितः | 
भजनमात्र करनेवाले उन भक्तोंको अतिप्रसिद्ध वह ज्ञानयोग मैं प्रेम 

पूवक देता हूँ, जिस ज्ञानयोगसे वे मेरे भनन्यभक्त भनायास ही भै | 
समीपमें आ जाते हैं । | E 
जगदगुरु श्रोपूर्णानन्दाचायेजी ने भी कहा है - : ः 
` “कारुण्याम्बुनिधिश्च यस्तनुष्ता प्राप्यस्तथा प्रापक३” 3 
अथे-करुणासिन्धु जो भगवान्‌ श्रीरामजी प्राणियोके प्राप्य तथा | 
प्रापक हैं । | 


आनन्द्भाष्यमें भिका लक्षण 3 
आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजीने वेदान्तदरीनके | 
भानन्दभाष्यमें भक्तिके विषयमें कहा है कि- | 
सा च भक्तिः परमप्रेयो भगवदितरवतृष्णः्यपूचकपरमपुरुषानुराग- त 
रूपो ज्ञानविशेष एव ।?? (आनन्दभाष्य १।१।१ ) ' है 
_ भर्थे-वह भक्ति परमप्रिय भगवान्‌से भिन्न पदार्थौके वैराग्यपूर्वक | 
परमपुरुष (भगवान्‌ श्री राम) में अनुराग (स्नेह) रूप ज्ञानविशेष ही है। १ 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजीने (,ध्यानाच्च ?? (ब्रह्मसूत्र ४।१।८). | 
सूत्रके आानन्दभाष्यमे “उपासनस्य व्यानरूपत्वात्‌ ? इस प्रकार भक्तिः i 
को ध्यानरूप कहा है । - 
श्रीवेषणवमताव्जभास्करमें भक्तिका लक्षण | 
भगवान्‌ आनन्दभाष्यकारने स्वरचित श्रीवैष्णवमतान्लभास्करनामक | 
बन्धमें भी कहा है कि--. पर 
“सा तेळधारासमर्सस्मृतिप्रसन्तानरूपेशि परानुरक्ति: । 
भक्तिविवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्यष्टसुबोधकाङ्गा ॥” | 


ह भक्तिषादः ७ 


न इत्यादि सप्तसाधनोंसे उत्पन्न हुई भौर यमनियमादि 
| अष्ट तथा ज्ञानरूप अङ्गवाछी ईश्वर भगवान्‌ श्रीराम जौ में भनुरागरूप 
भक्ति परा भक्ति है । 
साधनदीपिकामें 'भक्तिका लक्षण | 
` औबोधायनबृत्तिकार भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमाचायेजी बोधायनके शिष्य 
| लगदगुरु श्रीगङ्गाघराचाय जो ने भौ साधनदोपिकामें भक्तिका लक्षण 
कहा है कि- | | 
“भक्तिप्रैवा स्मृतिः सा च विवेकादिकसप्तकात्‌ |? 
थ-प्रवा स्मृति अर्थात्‌ तेळधाराके समान अखण्ड श्रीरामस्मरण 
'भक्ति है। वह भक्ति विवेक इत्यादि सातसाधनोसे उत्पन्न होती है। 
श्रीबोधायनव्ृत्तिमें 'भक्तिका लक्षण 
श्रोबोधायनवृत्तिकार भगवान्‌ श्रीपुर्‌षोत्तमाचायंजी बोधायनने श्री- 
| बोधायनवृत्तिमें भक्तिको उपासनशब्दसे कहकर उसका लक्षण कहा है . 


“उपासनं स्याद्‌ ध्ुवानुस्मृतिदेशीनान्तिवेचनाच्च ।” 
अवह उपासन (भक्ति) ध्रुवानुस्मृति अर्थात्‌ अखण्डस्मरणरूप 
है दशनसे और निवेचनसे । | 
` शाण्डिल्यसूत्रमें भक्ति 
शाण्डिल्यसूत्रमें अर्थात्‌ भक्तिमीमांसामें महर्षि शाण्डिल्य जीने 
भक्तिका लक्षण कहा है कि | 
सा परानुरक्तिरीखरे । १ १ । २ 
` ` अथ-ईश्‍वरमें परम प्रीति ही भक्ति दै ॥७॥ 


कि nnn 
. 
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>>. `. छान्दोग्यउ०अ०२.की वह श्रुति हे--.'त्रझ्मसंस्थोडमृतत्वमेति ।” ब्रह्म | 


SHINE, दो 


प्रब्रह्मणि रामे हि भक्ति; कार्या:पुमक्षुमि!:। .. ता | 
मोक्षस्योपायता यस्मात्‌ तस्यां वे श्रयते श्रुती ॥.८ । | 
बह्मसंस्थो5पृतत्त्व हि पाप्नोतीति श्रती श्रुतम्‌ । 
क ततो मोक्षः फळ -भक्तेस्ताहृश्याः निश्चितं बुधेः ॥ ९ ॥ | 
क... -- ~ जाने. ननु:मतं.संस्था, मेवं तद्‌ द्रिषतो$पि च |... । 
- ७» राजसस्थोञ्चुरक्तो ; हि.कथ्यते उपतेन : द्विट्ट॥ १०.॥. 
... भक्तिमोक्षका उपाय हे) ;., | 
MS मुमुक्षु पुरुषोंकी परब्रह्म, भगवान्‌ श्रीराम जी की भक्ति करनी | 
` चाहिये, क्योकि श्र॒तिमें मोक्षके उपायरूपसे भक्ति ही सुनी जाती है ॥८॥ 
| वह श्रुति कोनसी है! इसप्रश्‍नके उत्तररूपसे कहा जाता है कि- 


9 


832: ।, 
नह्मसंस्थो5यृतः्वमेति?(छा इस श्रतिके संस्था शब्दका अथ ज्ञान 


नहीं कह सकते, क्योकि ब्रह्मसंस्था अर्थात्‌ ब्रह्मका ज्ञान तो भगवान्‌- | 
देषीको भी होता है । उसे ब्रहमसंस्थ नहीं कहा जा सकता है । 

` तात्पर्य यह है कि राजाका ज्ञान राजाके दषी जनोंको - होता है और 
. राजाके अनुरागी प्रज्ञाजनॉको भी होता है । तो भी राजाके अनुरागीको 
ही राजसंस्थ कहते हैं । राजद्वेषी पुरुषको राजसंस्थ नहीं कहते हैं। 
इसीप्रकार त्रम (भगवान्‌ श्रीराम) के अनुरागी को ही ब्रह्मसंस्थ कहते 


‘rs 


| 


ह क : 'भरक्तिवादः ` git 


संस्था च त्वतो ज्ञानं द्वेषिणि नेव तत्स्थितिः। 

इति चेन्न, कुतो यस्माद्‌ भक्त्या ज्ञानाधुपक्षय! ॥ ११॥ 
हैं। बह्मद्ेषोको त्रहासंस्थ नहीं कह सकते हैं ॥ इसंलिये उक्त श्रुतिका 
अर्थ है ब्रह्मसंस्थ अर्थात्‌ भगवानका भक्त मोक्षको प्राप्त होता है॥ १०॥ 

& तमेव विदित्वा5तिमृत्युमेति ” ( पुरुषसूक्त ) उस परमात्माको 
- कर हो मृत्युके पारको पाता है । इस श्रतिकी सङ्गतिके लिये 
उक्त श्रुतिमें संस्था शब्दका अर्थ तात्विक ज्ञान मानना चाहिये । ब्रह्म 
हृषोमे ब्रह्मका तात्विक ज्ञान होता ही नहीं । इसलिये कुछ दोष न 
होगा । इस प्रकारकी शंका नहीं को जा सकती है, क्योंकि कथित 
ज्ञान वेराग्यादि मुक्ति साधनोंका भक्तिसे उपक्षय अर्थात्‌ उपशम हो 
जाता है । क्योंकि भक्तिके फळसे अतिरिक्त फलको वराग्यादि उत्पन 
ही नहीं कर सकते हैं । अतः मुक्तिका साक्षात्‌ साधन भक्ति है । 

ऐसा नही कह सकते कि “ ज्ञानवेराग्यादिकोसि भक्तिका ही 
उपक्षय क्‍यों न मान लिया जाय ? ” इसका कारण यह है कि भक्ति 
ज्ञानवैराग्यादिसे अविनाभूत तत्त्व है । अर्थात्‌ जहाँ भक्ति र है वहाँ 
ज्ञानवैराग्यादि रहते हो हैं । इसलिये ज्ञानवेराग्यादिसाधनोका फळ 
भक्तिके फलसे पृथक्‌ नहीं माना जाता है । इसलिए भक्तिसे ज्ञानादि- 
कोंका उपक्षय ( उपशम-समावेश ) माना जाता है । ज्ञानादि तो 
भक्तिस्थळसे अतिरिक्त स्थलमै भी रहते हैं । अतः ज्ञानादिकोंसे भक्तिका 
उपक्षय मानना अनुचित है । अतः “ ब्रह्मसंस्थोऽगृतत्वमेति ' इस 
श्रतिका ' भगवानके तात्विक ज्ञानवाला मोक्षक्रो पाता है ' यह अर्थ 


| नहीं है । किन्तु उक्त श्रतिका अथे है-भिगवानमें गाढ़ अनुराग अर्थात्‌ 
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द्वेषस्य पतिपक्षित्वादीशे च रसशब्दतः। 
 अजुरागस्वरूपा सा भक्तिभक्तबुधमता ॥ १२ ॥ : 
` कृत्यनपेक्षणाज्ज्ञानं यथा कमै न मन्यते। |. | 
. भक्तिश्चापि ततो हेतोः कर्मरूपा तथा न हि॥ १३॥ | 
भक्तिजन्या च या गुक्तिरनन्ता सा श्रुतौ श्रता । पु 
भक्तिवाळा पुरुष मोक्षको पाता है ' इसलिए भक्तिका ही फळ मोक्ष | 
है ॥ ११ ॥ हि. 


भक्ति अनुरागस्वरूप हे । | 

. अब कहा ज्ञाता हे कि भक्तिका अर्थ अनुराग है । “ यह द्वेषी है! 
और “ यह भक्त है ? इस प्रकारसे द्वेषका विरोधी होनेसे भक्तिको अनु 
[गरूप कहते हैं । इसी प्रकार ' रसो वे सः रसँ होवायं छन्ध्वाऽऽनन्दी 
भवति । . वे भगवान रसरूप हैं । रसरूप भगवानको पाकर भक्त 
'भानन्दौ होता है |? इस प्रकार श्रतिमें ईश्वरके लिये रस शब्दका प्रयोग 
किया गया है। रसस्वरूप भगवानूमें अनुराग होना उचित ही है । इस-. 

लिये भक्त विद्वानोंने भक्तिको अनुरागरूप माना है ॥ १ २ ॥ | 
भक्ति कमेस्वख्प नहीं हे । ह 

कृति अर्थात्‌ प्रयत्नकी अपेक्षा न करनेसे जैसे ज्ञानको कम : नहीं 

माना जाता है उसी प्रकार प्रयत्नकी अपेक्षा न करनेसे भक्ति भी 

कमंरूप नहीं मानी जातौ है ॥ १३ ॥ 


“ न स पुनरावत्तेते '' बह. फिर पुनरावृत्तिको नहीं प्राप्त होता 
है। इस प्रकार श्रृतिमें भक्तिसे उत्पन हुई मुक्तिको अनन्त कहा है । इस- 
लिये विद्वानों द्वारा भक्ति कमेस्वरूप नहीं मानी गई है क्योंकि “ 
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` ततश्चापि न अक्तिहि कर्मरूपा मता बुपैः ॥ १४॥ 
शानिनश्वापि शास्त्रेषु भक्तिलाभो हि दृश्यते । 
न ज्ञानरूपता चापि भक्तेशच मन्यते ततः ॥ १५ ॥ 

` इत्युपनिषद्भाष्यकारपण्डितसम्राट्‌ स्वामीश्री वैष्णवाचाये 
वेदान्तीथमणीते 'भक्तिवादे प्रथमः परिच्छेदः॥१॥ 


स्यकृतः कृतेन ” अकृत अर्थात्‌ नित्य भात्मा कृत अर्थात्‌ कर्मसे नही 
प्राप्त होता है । इस प्रकार श्रतिमें कमसे नित्यफळकी प्राप्तिका निषेध | 
किया गया है ॥ १४ ॥ 
भक्ति ज्ञानस्वरूप भी नहीं है। _ 

` “बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वेमिति 
[स महात्मा सुदुळेमः ॥? (गीता ७। १९) अथे-बहुत जन्मोकि अन्तरे 
भगवान्‌ श्रीराम हो परब्रह्म सवशेषी हैं, मैं उनका शेष हैं? इस प्रकारके 
ज्ञानवाढा मनुष्य “मेरे परमप्राप्य प्रापकादि सब भगवान्‌ हें, अथवा 
| समस्त जगत्‌ वासुदेव है अर्थात्‌ भगबदात्मक है । ” अतः मेरा प्रपन्न 
| (भक्त) होता है । वह महात्मा दुळेम है । अर्थात्‌ बहुत कठिनता से 
मिळता है । इस प्रकारसे ज्ञानी पुरुषकी भी भक्तिकी प्राप्ति दृष्टि- 
| गोचर होती है । इसळिये भक्तिको ज्ञानरूप नहीं माना जाता है॥१५॥ 
| इति पण्डितसन्रार्‌ स्वामि: श्रीबैष्णवाचायवेदान्तपीठाघीश 

 व्रिचितायां बिजयमाळायां प्रथमः परिच्छेद; ॥१॥ . 


NE 


नहीं करता हे । इत्यादि श्रतियोमें सांख्य अर्थात आतज्ञानकै 


` मगवान्‌ श्रीराम जी की भक्तिवाला पुरुष मोक्षको प्रात होता है । 
इत्यादि श्रतियोमे भक्तिको मोक्षका हेतु कहा है। इस प्रकार श्रतियो | 


॥ | (0५ १ ? $ MR HS Fs र 
AA 6 6 5 0 जी शमी $ 
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अथ द्वितीयः परिच्छेदः ` गक पर 
सांख्यं योगच: भक्तिश्च मुक्तिहेतुतया श्रताः 
संशयस्तत्र. कि भक्तिः सांख्ययोगावपेक्षते ? ॥ -१.॥ 
तयोरपेक्षणीया बा भक्तिस्तत्र बरं च किम्‌:?। 
भक्तौ इयोरपेक्ष्यत्वान्मुख्यं सा पुक्तिसाधनम्‌ ॥ २ | 
i द्वितीयः परिच्छेद! E 
साख्यका भथ है अआतज्ञान। “अशरीरं रारीरेष्वनवस्थेप्ववस्थितम्‌ | 
महान्त विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ॥?? (कठ० १२२२ 


अथ-कमेकृत प्राकृत शरारसे रहित अनित्य शरीरोंमें भी स्थित महा 
और सवव्यापक भातमाको (परमात्माको) जानकर धीर पुरुष शो$ 


| 


मुक्तिका कारण कहा गया है। “तं दुदरी गूहमनुग्रविष्ठ गुहाहितं गहरे! 
पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति॥* 
(कठ १। २। १२) अथ-बहुत कठिनतासे इष्टिगोचर होनेवाढे 
मायासे छिपे हुए सवत्र प्रविष्ट हृदयगुफामें स्थित अन्तर्यामी तथा सर्वे 
प्राचीन भगवानको यमनियमादि अष्ट अङ्गवाले चित्तवृत्तिनिरोषरूप | 
अध्यात्मयोग ढामसे जानकर धीर पुरुष हषे और शोकको त्याग देता 


है। इत्यादि श्रृतियोंमें योगको मोक्षका कारण कहा गयो है। और 'ब्रहम | 


पंस्थो5मृतत्वमेते?? (छां. उ, भ, रखे. २३ | १) अथे-ब्रह्म अर्थात्‌ 


(३. २ 'अक्तिवादःः ` “हा 


श्रयते साधनत्वञ्च यस्मिन प्रकरणे दयोः । | 

भंषतेरेत् हि तत्‌ तस्मात्‌ तस्याः प्रधानता मता ॥ ३॥ ` 
में सांख्य, योग और भक्ति तीनो मुक्तिके कारणरूपसे सुने गये है be 
उसमें संशयं होता है कि भक्ति क्या सांख्य भौर योग की अपेक्षा: 
| रती है अथवा सांख्य और योग भक्तिको: अपेक्षा करते हैं £ दोनों. 
पक्षोम से श्रेष्ठ कौनसा पक्ष है ? इस प्रश्‍नके उत्तररूपसे कहा जाता है 
कि-भक्तिमें सांख्य और योग दोनों अपेक्षित हैं । क्योंकि आत्मज्ञान: | 
के बिना भगवदितर पदाथौसे वेराग्य न होगा भर वैराग्य बिना भग- 
वासे परानुरागरूप भक्ति न होगी अतः “आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण 
तथा भगवान्‌ श्रीरामजौका शेष है ।! इसप्रकारका आत्मज्ञान ' भक्तिः 
में अपेक्षित है । इसी प्रकार वासनामूळक. चित्तवृत्तियाँ भक्तिकों- _ 
उत्पत्ति में बाधक हैं । इसलिए उनके नाश करने के लिये. भक्तिमें 
भगवद्ध्यान जिसमें प्रधान हैं ऐसा अष्टाङ्गयोग भी अपेक्षित है । 
|अतः भक्ति ही मोक्षका मुख्य ( प्रधान) साधन है । सांख्य ओर 
योग दोनों भक्तिके अङ्ग हैं ॥१॥ २ ॥ 
। _ उक्त! सांख्य और योग दोंनों की मोक्षकारणता' श्रतिके जिसः 
(प्रकरणमें सुनी जाती है, वह भक्तिका ही: प्रकरण है। इसलिये. 
| भक्तिकी ही प्रधानता है सांख्य और योगकी नहीं । कठोपनिषतूमें 
कहा है कि---“नायमात्मा प्रवचनेन ढम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन 
यम्रेवेष वृणुते तेन ळम्यस्तस्यैषः आत्मा विद्वुणुतें तने स्वाम्‌ ॥ (कठ. _ 
१।२॥ २३ |) भथ- वहः परमात्मा प्रवचनसे अर्थात्‌ प्रवचन- | 
के साधन मननसे नहीं प्रात होता है, मेषा अर्थात्‌ ध्यानसे नहीं . 


च 
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सत्येव दर्शने चैशे सबेकमेक्षयः शुतः।  ई 
दशनं सांख्ययोगाभ्याँ जायते न च भक्तितः ॥ ४॥ | 
प्रसङ्गस्तत्र नो तस्या इति वक्तुं न शक्यते। | 
अन्यथासिद्धता रामवरणेन तयोयतः॥ ५॥ | 
चरणं भक्तिलभ्य तत्‌ भक्तौ हि झुक्तिहेतुता। - | 

नान्यथासिद्धता भक्तेद्शेने द्वारता यतः॥ ६॥ | 
प्राप्त होता है और न बहुत श्रवणसे ही प्राप्त होता हे । वह प 
मात्मा जिस साधक पुरुषको स्वीकार कर लेता है । उसे ही प्रा | 
होता है । क्योंकि वह परमात्मा. उस अपने प्रिय भक्तको अपने। 
स्वरूपको प्रकाशित कर देता है । इसलिये भक्ति ही मोक्षका प्रधान] 
साधन है ॥३॥ .. 4 
. , “भिद्यते हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि] 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥” अथ---उस परावर पुरुष (परमात्मा) के दशेव | 
होने पर इस जीवको हृदय ग्रन्थि छुट जाती है, सवे संशय कट जाते] 
हैं अर्थात्‌ दूर हो जाते हैं भौर सवकर्म क्षीण हो जाते हैं। इत्यादि प 
श्रुतियों में भगवानके दशन होने पर सर्व कमौका क्षय सुना गया | 
है । और दर्शन तो सांख्य भौर .योगसे ही होता है भक्तिसे नहीं, | 
क्योंकि वहां भक्तिक्रा प्रसङ्ग हो. नहीं है । इस प्रकारसे कुछ लोग । 
कहते हैं | किन्तु इस प्रकार कहा नहीं जा सक्ता; क्योंकि भगवान | 
श्रीराम जी के वरण : (स्वीकार) से सांख्य और योगको अन्यथासिद्वि 
है । अर्थात्‌ वरणसे दशन होता है । वरणके साथ कभी सांख्य और 
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'यमेवे 'त' श्रती प्रोक्तं वरणं मुक्‍्तिसाधनम्‌ । 
न भक्तिरितिचेन्मैवं कुतश्चेदुच्यते यतः॥ ७॥ 

वरणीयतया लोके रह; प्रियतमस्ततः । 
` भक्तप्रियतमो रामो हणुयाद भक्तमेव दि ॥ ८ ॥ 

“नान्यः पन्था' इति श्रत्यामुख्यता साख्ययो गयोः । 
| सेवं तयोरभावेऽपि शबर्यादेश्च मुक्तितः॥ ९॥ ` 
| क्षय करनेवाले दशैनमें मुख्य हेतु वरण हो है । सांख्य और योग तो 
अन्यथासिद्ध हैं। वह भगवदवरण भक्तिसे प्राप्त होता है। अतः मोक्ष- 
का कारण भक्ति ही है । दशेनसे भक्तिको अन्यथा सिद्ध नहीं कह 
सकते हैं; क्योंकि भक्तिसे दशन द्वारा मुक्ति होती है। अर्थात्‌ 
भक्तिसे मुक्ति प्राप्त करनेमें दशेन व्यापार (द्वार) है और यह 
| दानिक सिद्धान्त है 'कि व्यापार से व्यापारी (व्यापारबाळे साधन) 
की अन्यथासिद्धि नहीं होती है? ॥४।५।६॥ 
वादी शंका करता है किं--““यमेवेष वृणुते? इस श्रृतिमें बरणको 
मुक्तिसाधन कहा है भक्तिको नहीं । वादीकी शँझाके उत्तररूपसे 
कहा जाता है कि-- उक्त प्रकारसे शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि- 
ळोकमें प्रियतमका ही वरण ( स्वीकार) दिखाई देता है । भतः 
भक्तके प्रियतम भगवान्‌ श्रीराम जौ भी अपनेको प्रियतम मानने- 
वाळे भक्तको ही प्रियतम मानेंगे | भत एव उस भक्तका वरण करेंगे 
॥ ७ ॥ ८ ॥ 
वादी शंका करता है कि--तमेव विदित्वा5तिमृत्युत्मेति नान्य 
पन्था अयनाय विद्यते ?? (उस परमात्माको जानकरके ही मृत्युके पार 


ima 


0): वास्तवमें मनुष्य भक्तिसे जानता है।?” - 
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. भक्तो च ज्ञानसाजात्यान्नोक्तश्चृति विरुद्धता । | 
_ तस्मादि मुख्यता भक्तौ सम्मता युक्तिसाधने ॥ १८ ।। ह | 
भक्तया मामभिजानतीत्ये'बं भगवदुक्तित “4 

` भक्तेज्ञौनाङ्गता युक्ता मैवं वाच्यं कुतोः यतः ॥११॥ 
साध्यसाधनभावो हि पवेभेदेने चोभयोः । ॥ 
भक्तया ज्ञानं ततो भक्तिराहितातिशया सती ॥१२॥ “ 

... श्रीमदभगवतः पापतो मुख्य भवति साधनम्‌ । E 

`. ज्ञानाङ्गतान तद्‌ भक्तौ मन्यते ज्ञानशालिमिः ॥१ ३॥ 

जा सकते हैं अर्थात्‌ मोक्ष पा सकते हैं। दूसरा मागे है हो नहीं । )इस 

युतिद्वारा सांख्य और योगकी ही प्रधानता मुक्तिसाधने में है 
` कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वादीका कथन माना जायगा तो यहाँ | 
पर कारणाभाव में भी कार्योत्पत्ति मानने पर व्यतिरेकव्यभिचार नामक 
दोष होगा; क्योंकि वादीके कथित सांख्ययोगरूपकारणोंके अभाव में भी | 
शबरी आदिकौ मुक्तिरूप कार्य हुआ है ॥९॥ डा 
` भक्तिमें ज्ञाको सजातीयता है अत 
अतिसे., विरोध भी नहीं हे । अतः मुक्तिके मु 

ही मानी गई है ॥१०॥. . २. 

अब रॉक्रा यह. होती है कि-भगवानूने गोताके अ छादशः पु | 

अध्यायमें कहा है कि-*' भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌; यश्चास्मि त 

तत्त्वतः । ” (गीता १८। ५५ ) अर्थ-मैं जितना और. जो हूँ, इसे... 


परि० ं 


। परन्तु यहः | 


तमेव विदित्वा’ इत्यादिः || 
स्य साधनरूपसे भक्ति | 


भगवान्‌ के उक्त कथनसे सिद्ध होता है कि ज्ञानका अङ्ग: भक्तिं ैः। 
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ज्ञानाद्‌ भक्तिस्ततो ज्ञानमाहितातिशयं ननु । 
श्रीमद्भगवतः प्राप्ती मुख्य भवतु साधनम्‌ ॥१४॥ 
मेव भगवता प्रोक्तं 'भत्तया लभ्यस्त्वनन्यया’ । 
भक्त्यङ्गं च ततो ज्ञानं भक्तो ज्ञानाङ्गता न तत्‌ ॥१५॥ 

- अतः मोक्षकी सिद्विमें भक्तिकी प्रधानता कैसे हो सकती है : 
.. इसके उत्तरम कहा जाता है कि-एसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 
| पवेभेद से भक्ति ओर ज्ञान दोनों का साध्यसाधनभाव है। भक्ति से 
| ज्ञान होता है। उस ज्ञानसे भक्तिमें अतिशय होता है। ज्ञान से अति- 
|: शयप्राप्त भक्ति भगवानको प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षमें मुख्यसाधन बनती है । 
| इसलिये ज्ञानी लोग भक्तिको ज्ञानका अङ्ग नहीं मानते हैं ॥११॥ 

-॥१२॥१२३॥ 
इस पर वादी कहता है कि-“ज्ञानसे भक्ति होती है। उस भक्ति 
। से ज्ञानमें अतिशय होता है । भक्तिसे अतिशयग्राप्त ज्ञान भगवानकी 
|. प्राप्तिमै अर्थात्‌ मुक्तिमें मुख्यसाधन है” इसका समाधान किया जाता 
|.. है कि-ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि गीताके अष्टम अध्यायके बाई 
|. सर्वे इ्छोकमें कहा है कि--“पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लम्यस्त्वन- 
| न्यया” अथे-हे अर्जुन ? पर पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा अनन्यभक्तिसे 
| प्राप्त करने योग्य है । अतः भक्तिका अङ्ग ज्ञान है । भक्तिमें 
। ज्ञनाङ्गता नहीं होती है । अथात्‌ भक्ति ज्ञानका अङ्ग नहीं है। क्योंकि 
| ` भक्ति ही से परमात्माकी प्राति होती है। अतः मुक्तिका मुख्यसाधन 
| ` भक्ति है ॥१४॥ १५॥ 2. 
| २. 
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_  अआङ्गाङ्गिता मता यस्मादुभयोभक्तिबोधयोः । 
`. . निरस्तौ तत्‌ तयोर्यो विकल्पश्च समुच्चयः ॥१६॥ 
विकल्पो न यतस्तस्मिन्नष्ट दोषा भवन्ति हि। 
`. च्यभिचारो भवेत्‌ तस्मात्‌ स्वीकृतो न समुच्चय; ॥१७॥ 
. : भक्ति और ज्ञानका अङ्गाङ्गीभाव माना गया है। अतः उनदोत्नो- | 
. के अर्थात्‌ भक्ति और ज्ञानके विकल्प और समुच्चयका निरास 
. (खण्डन) हुआ जानना चाहिये ॥ १६॥ 77 
ज्ञान ओर भक्तिके विकल्पवादका खण्डन | 
विकल्प के माननेमें आठ दोष होते हैं अतः भक्ति ओर ज्ञानकी 
` लुल्यबळवत्ता होने पर भी उन दोनोंका विकल्प नहीं माना जाता है। | 
कोई गति न होने पर कहीं कहीं अष्टदोषदुष्ट होने पर: भौ| 
विकल्पका स्वीकार किया जाता है। यथा-अष्टाकपाळ आग्नेय पुरो 
डाशके .. यागाङ्गरूपसे विहित होने पर उस पुरोडाशके मूलकारण 
: द्रन्यकी आकांक्षा होती है। यदि कोई नियम न होता तो किसी मी 
-द्रव्यसे वह पुरोडाशा. बनाया जा सकता । किन्तु वहाँ पर “ब्रीहिः | 


भियजेत”” (ब्रीहिसे याग करना चाहिये।) इस प्रकारकी विधि होने | 

` से ब्रीहिरूप द्रव्य उस पुरोडारा के लिये नियत होता है। इसी प्रकार | 
| 

| 


- “यवेयजेत” (यवसे याग करना चाहिये) इस प्रकारकी विधिके वहाँ 
पर होनेसे यवरूप द्रव्य भी उस पुरोडाशके लिये नियत होता है । 
यहाँ पर पुरोडारानिमाणरूप एक ही कार्यके लिये ब्रीहि और यव दो 
द्रब्योंके प्राप्त होनेसे पाक्षिकप्रापिरूप विकल्पका. स्वीकार किया 

जाता है । Bn । 


| श्र्लोक १७] भनत्तिवादः Fi) 


त्रीहिवाक्य और यववाक्य में दो यज्ग्रहणकी व्यर्थता होनेसे | 
| ब्रीहि ओर यव दोनोंका साथ ही विधान नहीं माना जा सकता है। 


विकल्पके आठ दोष 


१-प्रामाण्यपरित्याग २--अप्रामाण्यस्वीकार ३-वत्यक्तप्रामाण्य- . 
| स्वीकार ४-स्वीकृत अप्रामाण्यका त्याग, ये चार दोष दोनोंमे से प्रत्येक 
| शात्रमें होते हैं । यथा-ऊपर कथित स्थलमें ब्रीहिके अनुष्टानसमयमें 
| यवशाखके स्वार्थानुष्ठापकत्वरूप प्रामाण्यका त्याग और स्वार्थाननुष्ठाप- 
| कत्वरूप अप्रामाण्यका स्वीकार किया जाता है । तथा यवके अनुष्ठान 

के समयमे यवशाल्के त्यक्त प्रामाण्यका स्वीकार और स्वीकृत अप्रा- 
| माण्यका त्याग किया जाता है । ये चार दोष यबशाल्नें हुए । 


यवके अनुष्ठानसमयमें व्रीहिशाख्रके स्वर्थानुष्ठापकत्वरूप प्रामाण्यका 
| त्याग और स्वार्थाननुष्ठापकत्वरूप अप्रामाण्यका स्वीकार किया जाता _ 
है । तथा ब्रीहिके अनुष्ठानसमयमें त्रीहिशाख्रके त्यक्त प्रमाण्यका स्वी 
| कार और स्वीकृत अप्रामाण्यका त्याग किया जाता है। ये चार दोष 
| ब्रीहिशा्रमें हुए | इसप्रकार विकल्पके कुछ आठ दोष होते है। कोई 
गति न होनेपर आठ दोषवाला होने पर भी विकल्पका स्वीकार 
किया जाता है । 


ज्ञानको भक्तिका अङ्ग मान लेने पर कोई आपत्ति . दृष्टिगोचर 
नहीं होती है। इसलिये ज्ञान और भक्तिका सुक्तिसाधनेमें विकल्प. 
"नही. माना जाता है, क्योंकि विकल्पमाननेमे आठ दोष प्राप्त होते हैं। | 


` ` व्यभिचार दोष होगा । अतः ज्ञानको मोक्षका कारण न मान 
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“यस्य देवे परा भक्ति” रेवं भक्तिः श्रतीरिता। 
न्द्रादिविषया सा किम्‌ ? श्रीरामविषयाऽथवा ?॥ १८| 
गुरुशब्दसहोक्तिहिं पक्षशचान्त्यो वरं ततः 
आचाय मामि? ति प्रोक्ता शुरावीशस्वरूपता ॥१९॥ 
 ज्ञानभव्तिससुच्चयवाद का खण्डन 
ज्ञान ओर भक्तिका समुच्चय भी नहीं माना जाता है। इ 
कारण यह है कि कारणके अभाव होने पर भी यदि . काय होवे 
व्यतिरेकव्यभिचार दोष होता है । ऊपर कह चुके हैं कि ज्ञानके 
होने पर भी शबरी आदिकी मुक्ति हो गई है । इसलिये यदि ज्ञान 
` को मोक्षरूपकायेका कारण माना जायगा तो उक्तस्थलमें व्यतिरेक 


| 


| 
| 
| 
| 


( 


| 


_ मोक्षके मुख्यसाधन भक्ति का अङ्ग मानते हैं ॥१७॥ र 
श्रीरामभक्ति ही परा भक्ति है। 


“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्यैते कथिता ह्यर्था 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥” ( श्वेताश्वतर ६।२३ ) अथ- जिसकी 


- देवमें पराभक्ति है । यथा देवमें है तथा गुरुमें हो तो उस महा 

' ये पूर्वमें कहे हुए समस्त अथे प्रकाशित होते हैं । यहाँ पर संदाय 

होता है कि-अथे प्रकाशके हेतुरूपसे श्रृतिमें सुनी हुई देवकी जो परा 

' भक्ति है वह इन्द्रा दिदेवविषयक है ८ अथवा श्रीरामविषयक हे 2 || १ ८॥ 

उक्त प्रकारके संशयकी निवृत्तिके लिये कहा जाता है कि-- 

` ` अन्तिम पक्ष ही श्रेष्ठ है अर्थात्‌ उक्त परा भक्ति श्रीरामविषयक ही है 
`` इन्द्रादिदेवविषयक नहीं है । क्योंकि यथा देवे तथा शुरो? इस प्र 


ना ४5 
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ततस्तत्र हि सादृश्यं शाङ्गिणो न तु बत्रिणः 

तद रामविषया भक्तिनन्द्रादेषिषया हि सा ॥२०॥ 
भक्तित्ञानद्वयाङ्गं तद्‌ योगश्चापेक्ष्यते द्योः । 
िश्षिप्तवि्छोकाना्चुभयेषामसम्भवः  ॥२१॥ ` 
मोक्षस्य साधनं मुख्य तस्माद्‌ योगो न मन्यते। 
अङ्गाङ्गिता मताङ्गानाँ प्राञ्गवरयेः प्रयाजवत्‌ ॥२२॥ . 
१ श्रतिमें देवशब्दके साथमें गुरु शब्दका कथन है । गुरुदेव तो 
| भगवानके स्वरूप हैं । श्रीमद्भागवतमें कहा है कि--“आचाथ मां 
| बिजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । न मत्त्येबुद्धया$सूयेत सवदेवमयो 

| गुरुः ॥” ( भागवत ११।१७।२७ ) अथ-भगवान्‌ कहते हैं कि 

| आचाश्रेको अर्थात श्रीगुरुदेवको मेरा स्वरूप ही मानना चाहिये । 

| उनका कभी तिरस्कार न करना चाहिये । मनुष्यबुद्विसे श्रीगुरुदेव कौ. 
असूया न करनी चाहिये, क्योंकि श्रीगुरुदेव सवेदेवमय हैं । इस प्रकार 
गुरुदेवमें ईास्वरूपता कही गई है । अत श्रीगुरुदेवमें शाज्ञघर भग- 
वान्‌ श्रीरामजी की ही महिमा होती है वज्रधारी इन्द्रकी नहीं; अतः. 
| वह परा भक्ति श्रीरामविषयक ही है इन्द्रादिदेवविषयक नहीं है । १ ९॥२०। 
भक्ति ही मुक्तिका मुख्यसाधन है योग नहीं। . 

अब कहा जाता है कि--ज्ञानके सब्श चित्तवृत्तिनिरोधात्मक 
| योग भी मुक्तिका साक्षात्‌ साधन नहीं है, क्योंकि विक्षिप्तचित्तवाले . 
| होगोंको न भक्ति होती है न ज्ञान ही होता है । अतः चित्तवृत्ति- 
| निरोधरूप योग भक्ति और ज्ञान दोनों में अपेक्षित है । अतः भक्ति 


कक 


/ 


छ न ज्र 


` ` और ज्ञान दोनोंका अङ्ग योग है.। इसलिये मोक्षका मुख्यसाध 


पर कहा गया कि 'योग” भक्ति और ज्ञान दोनोका अङ्ग है । इससें 


NY ह विज्ञयमालासहितः | ._ [ परि० ४ | 


उक्ता समाधिसंसिद्धिरीशवरप्रणिधानतः। . | “है 
योगसन्ने, ततो भक्तों योगाजतैब मन्यताम्‌ ॥२३॥ 
मेवं समाधिसिद्धियेद गोण्या भक्त्या न मुख्यया । 


योग नहीं माना जाता है । | 
ज्ञान भक्तिका अङ्ग है ! यह पूवमें कहा जा चुका है । यहाँ | 


शङ्का होती है कि भक्तिका अङ्गरूप योग भक्तिके अङ्गरूप ज्ञानका 
अङ्ग केसे होगा ? तात्पर्य यह है कि अङ्गों की अङ्गाङ्गिता कैसे बन 
सकती है ! ४ | 
इस शाङ्काके समाधान  रूपमें कहा जाता है कि-- विद्वानोंने 
प्रयाजके समान अङ्गो की भी परस्परमें अङ्गाङ्गिता मान ली है। तात्पर्य 
है कि जैसे प्रयाजकमे वाजपेयका अङ्ग है और वाजपेयके अङ्गः ` 
रूप दक्षणीयादि का भी अङ्ग है । उस प्रकार योग भक्तिका अङ्ग 
है और भक्तिके अङ्गभूत ज्ञानका भी अङ्ग है । अत कोई दोष नहीं 
है ॥२१॥२२॥ ॥ 
` वादा पुनः पूवपक्ष (शंकापक्ष) करता है कि- ““समाघिसिद्विरीः 
श्वरप्रणिधानात्‌ |” (योगसूत्र) इस योगसूत्र में ईश्‍वरप्राणिधानरूप 
भगवद्वजनको समाधिरूप योगका कारण कहा गया है। अत: भन्ति | 
को ही योगका अङ्ग, मानना चाहिये । इस लिये योगको भक्तिका 
अङ्ग कहना उचित नहीं है ॥२३॥. .| 
उक्त प्रकारके वादीके पूबेपक्षके समाधानरूपसे कहा जाता है 


ee 
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गोणी सा नवधा बोध्या श्रवणादिविभेदतः ॥२४॥ 
निर्विकल्पसमाध्याख्या पराभक्तिर्भवेत्‌ ततः 

` परानुरागरूपा सा नाडू किन्त्वङ्गिनी मता ॥२५॥ 
'कि--समाधिद्रि गोणी भक्तिसे होती है अर्थात्‌ समाधिसिद्विमें कारण 
| गौणी भक्ति है मुख्यभक्ति नहीं | गोणी भक्ति श्रवण कीन आदि | 
| भेदोंसे नवप्रकारकी है । | 


' नवधा भक्ति टी 
श्रीमदभागवत में नवधा भक्तिके विषयमें श्रीप्रहादजी ने कहा है 
कि-- 

“श्रवणं कोत्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 

अचेन वन्दनं दास्यं सर्वमात्मनिवेदनम्‌। ` 

इतिएंसापिता विष्णो भक्तिञचेन्नवलक्षणा । 

क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतपुत्तमम्‌ ।।” 
` अथ-भगवानका श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अचैन वन्दन 
| दास्य सख्य और आत्मनिवेदन इसप्रकारकी नवप्रकारकी भक्ति यदि 
अध्ययनं किए हुए पुरुषद्रारा भगवान्‌ विष्णुमें अपिंतकी हुई की जाय 
|. तो मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं । 
` १-श्रवणभक्ति-भगवान्‌ श्रीरामजी के नाम रूप लीला ओर ' 
: घामकी कथा के श्रवण करनेको श्रवणभक्ति कहते हैं । 
श्रवणमक्तिके विषय में श्रीशुकदेवजी ने कहा है कि-- 
पिवन्ति ये भगवत आत्मनः सतां र 

कथामृतं श्रवणपुटेषु सश्चतम्‌। | 
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पुनन्ति ते विषयविदृषिताशर्य ॥। | 
ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ।” 

| (भा. २।२।३७) ॥ 

थै-जो लोग सन्तोंके आत्मारूपसे प्रकाशित भगवानके कथा- |, 

मृत को श्रवणपुटों में भर भर कर पीते है, वे लोग विषयोंसे दूषित हुए, |, 


अपने अन्तःकरणको पवित्र करते हैं तथा भगवानके 'चरणकमलों की 
सन्निधि को प्राप्त होते हैं । 


“कीत्तनभक्ति-भगवान्‌ श्रीरामजी के नाम और गुणोके कीर्तन 
करनेको कीत्तनभक्ति कहते हैं । 


4 
१ ( 
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त्र ॥ 
| 
॥ 
|, 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणवशोषणं नृणां 
यदुत्तमश्लोक यशोऽन्नुगीयते ।॥। 
 (भा०१२।१२।४९) 

. .. जिसमें पवित्रकीत्तिवाले भगवानका यश गाया (कीत्तितकिया) 
जाता है, वही बाणी नयी नयी रुचिकर और रमणीय लगती है, वही 
निरन्तर मनके महोत्सवरूप होती है ओर वही मनुष्योके शोकसमुद्र 
को सुखाने वाली होती Cs | 

३--स्मरणभक्ति-भगवान्‌ श्रीरामजीके नाम रूप ओर चरित्रके 
निरन्तर चिन्तनको स्मरणभक्ति कहते है | ... 
स्मरणभक्तिके विषयमें श्रीमद्भागवतमें कहा है कि. 


ह. | 


“४ तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । 
भ्रियमणो हवहितः ततो यासि परां गतिम्‌ ॥” . 
० ८ 

; अथे-इसलिये हे राजन्‌ ! दकल मा दादा करो 
अर्थात्‌ भगवान्‌का स्मरण करो । उससे तुम मरते हुए भी सावधान 
|रहोगे और परा गति अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त हो जाओगे । 
४--पादसेवनभक्ति-भगवान्‌ श्रीरामजीके चरणारविन्दोंकीः 
सेवाको पादसेवनभाकित कहते है । 
| ` पादसेवनभक्तिके विषयमै श्रीमद्‌भागवतमें कहा है कि ` ` 
“४ इत्यच्युताङघ्रि भजतोऽनुद्॒त्या हा 

भक्तिविरक्तिभंगवत्म्रबोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजन 

ततः परां शान्तिम्ुपेति साक्षात्‌ 

(भा० ११ (२॥४३) 

|. अर्थ हे राजन्‌ इस प्रकार पुनः पुनः भगवानके पादकौ सेवा 
| करनेवाले भगवद्भक्तको वैराग्य भगवत्तत्त्वज्ञान तथा भक्ति पदाथ ग्रा 
हते हैं । तत्पश्चात्‌ वह भगवद्भक्त परा शान्ति अर्थात्‌ मोक्षको 
प्राप्त होता है । 
| - ५--अर्चनभक्ति-भगवान्‌ श्रीरामजीके षोडशोपचारसे पूजनको 
. |अचेनभवित कहते हैं । | 
व अधनभक्तिके विषयमें श्रीमत्‌भांगवतमें 'भगवानने स्वय 
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+ विधियों से मेरा अचन (पूजन) करता हुआ पुरुष इस लोक तथा परलो 
कको स्वाभिळषित सिद्विको मुझसे प्राक्त करता है । i | 


भगवान्‌ श्रीरामजीके सन्मुख दण्डवत्‌ पड़कर प्रणाम करनेको 


कमेके फलको भोगता हुआ तथा तुम्हारी दयाकी प्रतीक्षा 


करता है, वही मुक्तिपदका अधिकारी है । 


एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वेदिकतान्त्रिके; । 
अचेन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभी प्सितम्‌ ॥”? 


(भाग? ११।२७।४८) | 
अर्थ-भगवान्‌ कहते हैं कि-इस प्रकार वैदिक तान्त्रिक पूजन 


६--वन्दनभक्ति--धूलि तथा कीचड़का विचार किये बिना ही 


वन्दनभक्ति कहते हैं । EE 
` वबन्दनभक्तिके विषयमे. श्रीमद्भागवतमें श्री ब्रह्माजीका | 
कथन है कि-- | र्ग 

%: मे 

`“ ततोऽञ्नुकम्पां सुसमीक्षमाणो 

` `. सुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हद्वाग्वभिर्विदधन नमस्ते 


जीवेत यो गुक्तिपदे स दायभाङ् ॥ ?? 


i ( भाग, १०।१८।८) 
अथ-श्रीब्रह्माजी कहते है कि भगवन्‌ अतः जो पुरुष स्वकृत | 

करता हुआ | 

३ नमस्कार करता. हुआ स्वजीवन-यापनः 


हृदय वाणी और शरीरसे तुम 


.. ७-दास्यभक्ति-मान और मोहसे रहित होकर दासके समान 
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निल भगवान्‌ श्रीरामजीकी सेवामे तत्पर रहनेको दास्यभकित 
कहते है । | 
दास्यभक्तिके विषयमे दुर्वासा ऋषिने कहा है कि-- 
४ यन्नामश्रतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल: 
तस्य तीथेपदः कि वा दासानामबशिष्यते ॥ ” 


( भाग, ९५१६) 
जिन भगवान्‌ का नाम सुनने मात्रसे पुरुष निर्मल (पापरहित- 


| पवित्र) हो जाता है ओर जिन भगवानके चरणकमलोंमें सर्वतीर्थों का 
वास है उन भगवानके दासोंको कोनसा पदार्थ अलब्ध रह जाता 
है ? अर्थात्‌ उन्हें सुक्तिपर्यन्तके सवे पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । 
८-सख्यभक्ति-केवट विभीषणा दिके सद्दश भगवान्‌ श्रीरामजीमें 
देह खरी पुत्र धन तथा राज्यादिसे भी अधिक स्नेह करनेको सरूय- 
भक्ति कहते हैं । 
सख्यभक्तिके विषयमें श्रीमदभागवतमें कहा है कि-- 
( एवं मनः कमवश प्रयुंकते 
अविद्यया55त्मन्युपधी यमा ने । 
प्रोतिने यावन्मयि बासुदेवे 
न पुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ” 
( भाग, ५।५।६) 
` अर्थ-जब तक इस प्रकार अवियासे आत्मा आच्छादित रहता 


है तबतक मन पुरुषको कर्मवशा करता है । अतः जब तक मुझ सर्वे- 


खर वासुदेवमें प्रेम नहीं होता है तब तक देह सम्बन्धसे नहीं छूट॒ता 
है अर्थात्‌ मुक्त नहीं होता है । | 
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नव प्रकारकी गौणी भक्ति है ॥२४॥२५॥ 
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भवबन्धस्य हेतुत्वाद्‌ रागो हेयतया मतः।. | 

रागत्वाद्‌ बणनीयैव सेशभक्तिबुंधेननु ॥३६॥ : | 

९--आत्मनिवेदनभक्ति-वैराग्यपूर्वक अपने तन, मन, धन, 

जन ओर स्वयंको भी सवथा भगवान्‌ श्रीरामजीके समपेण कर देनेको 

आत्मनिवेदनभक्ति कहते हैं। . | a 

आत्मनिवेदनभक्तिके विषयमै श्रीमत्भागवतमें भगवानका | 

कथन है कि--. त 
४ मर्त्यो यदा त्यक्‍तसमस्तकर्मा 

`` ` निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 

` तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो | 

मया55त्मभूयाय च कल्पतेवे॥. ` र 

“2. ( भाग, ११।२९।३४) | 

अथ-- भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य सवेकमोको त्यागकर 4 

विरोषकरनेकी इच्छावाला हो कर स्वात्माको मेरे समर्पण कर देता है, 

तब वह मोक्षको प्राप्त हो जाता है और मेरे समान ऐश्वर्यवाला हो. 

जाता है । ५ त. 


उक्त नव प्रकारकी गौणी भक्तिसे अर्थात्‌ साधनभक्तिसे उत्पन्न | 
जो भगवानमें गाढ स्नेह (परानुराग) है, वह निर्विकल्पसमाधि | 
रूप परा भक्ति है । वह अङ्गीरूप है अङ्गरूप नहीं है ।अज्ञ रूप वो | 


` अनुरागरूपहीनेपर भी भक्ति त्याज्य नटीं ह . | 
' वादी शंका करता है कि-भवबन्धका हेतु होनेसे राग-अनु- ह 
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सेवमिच्छात्मको रागो दुष्टोऽनर्थकरो यतः । 

भक्ति: प्रीत्यात्मको रागो राघवस्तस्य चाश्रयः ॥२७॥। 

सर्वोत्तमः स सवशो निर्दोषो गुणसागर! । 

निःश्रेयसस्य संसिद्विरतस्य चाधिगमेन हि॥२८॥ 
रागको हेय-त्याज्य माना गया है। अतः बुद्विमानोको अनुरागरूप 


` होनेसे भगवदभक्तिको त्याग देना चाहिये ॥२६॥ 


ब्ादीकी उक्त प्रकारकी शंकाका समाधान किया जाता है कि- 
उक्त प्रकारसे कहना उचित नहीं है । क्योंकि अनर्थका हेतु होनेसे 
इच्छारूप अनुराग ही दोषवाला होता है। भगवद्भक्ति तो इच्छारूप 
अनुराग नहीं है किन्तु प्रीतिरूप अनुराग है । प्रीत्यात्मक अनुराग- 


. रूप भगवदभवितके आश्रय भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र हैं ॥२७॥ 


वे सर्वेश्‍वर श्रीराघवेन्द्र भगवान्‌ तो सर्वथा दोषरहित हैं और 


` कल्याणगुणोके सागर हैं । अतः स्वरूप और गुण दोनोंसे सर्वोत्तम 


: है । उनकी प्राप्तिसे ही मोक्षकी सिद्धि होती है । यह अच्छी प्रकारसे 


नक बदल 


ध्यानमें रखना चाहिए कि सिद्धान्तमें भगवछ्माति भगवत्केकयरूप 


` मानी गई है ॥२८॥ 


इसलिए अर्थात्‌ मक्तिरूप अनुरागके आलम्बन भगवान्‌ श्रीरा- 


. घबेन्द्रके कल्याणगुणसागर और दोषरहित होनेसे भक्तिरूप अनुराग 
` में दोष नहीं माना गया है। अत भगवद्भक्ति त्याज्य नहीं है किन्तु 
, उपादेय ही है । क्योंकि आलम्बनकें दुष्ट , होनेसेही अनुरागमें दोष 

_ होता है । भगबदविषयक अनुरागरूप भक्तिमें तो. दोष किसी भी 


+ ३० _ विज्ञयमालाखहितः ` [ परि 


वाळे लोगोंका काम भी कामके लिए नहीं होता है । 


_ भजनको ही श्रेष्ठ माना गया है ॥३०॥ 


. शरेष्ठ मानने में हेतु यह है कि-स्वयं भगवानने गीतामें स्वमुखसे ही | 
: अधिकशब्द द्वारा स्वभजनमें अन्यसाधनोसे श्रेष्ठता बतलाई है। 
£ भगवानने कहा है कि? ` be 


 भक्त्यात्मके.च रागे हि तस्माद्‌ दोषो न सम्मतः 
 . -यत आलम्बने दुष्टे रागे भवति दूषणम्‌ ॥२९॥ 
तपःप्रश्रतिसबेभ्यः साधनेभ्यश्च सम्मतम्‌ । ` 
भगवद्भजन श्रेष्ठ परानुरागपूचकम्‌ ॥ ३०॥। 
` स्वयं भगवता यस्माद्‌ गीतायां स्वमुखादिह । ` 
ज्ञापितं भजने स्वस्य श्रेष्ठयमधिकशब्दतः ॥३१॥ 


` प्रकारसे नहीं होता हैं । भगवानूने श्रीमदभागवतके दरामस्कन्ध १. 
. स्वयं ही कहा है कि-- 
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“न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 

भजिताः क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते ॥?? 

अर्थ--भगवान कहते हैं कि-जैसे भूंजे हुए ओर उबाळे हुए द 
अंकुरजननके समर्थ नहीं होते हैं उसी प्रकार बुद्धिको मुझमें लगाने | 


अतः भगवद्भक्तिका त्याग कभी भी न करना चाहिऐ ॥२.९॥ 
सर्व साधनोंसे श्रेष्ठसाधन भक्ति है | 
तप ज्ञान इत्यादि सभी साधनोंसे परानुरागपूवेक भगवानके 


परानुरागपूवेक भगवदभजनके तप ज्ञान आदि सभी साधनोसे 
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__ ८ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो5धिक!। 
` कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ।” 
( गीता अ. ६ शलो. ४६) 
अर्थ-भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन] योगी, तपस्वियों 
ज्ञानियो तथा कर्मियों अर्थात्‌ कमे करनेबालों से श्रेष्ठ है अतः तू 
योगी हो जा । 

_ श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचाय आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामा- 
नन्दाचायेजी यतीन्द्रने भी इस श्छोकके स्वरचित श्रीआनन्दभाष्यमे 
कहा है कि-- 

योगिनस्तपस्विप्ररृतिभ्यः श्रेष्ठतामाह- तपस्विभ्य इति। योगी 
तपस्विभ्यः केवलतपो निष्ठेम्योऽधिकः श्रेष्टः । केवलतपःसा धितपुरुषाथां 
धिकपुरुषाथसाधनविरिष्टतया योगी तपस्विभ्यः श्रयानित्यथः । एवं 
ज्ञानिम्यः केवलशाख्रजन्यज्ञानविरिष्टेम्योप्यधिकः । कमिंभ्यः केवल 
| कू्मानुष्ठातृभ्यश्चाधिको मतः । हे अजुन ! तत्मात्‌ त्वं योगी भव ॥? 
(गीता का आनन्दभाष्य ६।४.६) 

अर्थ आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्यजी आचार्यसावेमौम 
कहते हैं कि--“तपस्विभ्योऽधिको योगी? इसश्छोकसे भगवान्‌ तपस्वी 
इत्यादिकोंसे योगीकी त्रेष्ठताको कहते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि- - 
योगी केवळतपोनिष्ठोसे श्रेष्ठ है। तात्पये यह है कि केबलतपद्वारासाधित 
पुरुषार्थे अधिक पुरुषार्थके साधनसे विशिष्ट होनेसे योगी तपस्वी 
आदिकोंसे श्रेष्ठ है । इसी प्रकार ज्ञानियोंसे अर्थात्‌ केवलशाल्जजन्यज्ञा- 
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` नवाळे ज्ञानियोसे भी योगी श्रेष्ठ है तथा केवलकर्मका अनुष्ठान ७३. | 
कर्मेकाण्डियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है। हे अजुन इसलिये तू योगी हो जा 
«५ योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । / 
श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥” | 
5; (गीता अ०६ श्लछो० yo 
_  “णएबमात्मदशेनमभिधाय विवेका दि साधनसप्तकजन्यपरविद्याप्रस| 
- वे विदधाति-योगिनामिति । यो योगी मामपरित्यक्तात्ममहिमानं ब 
¦. ङ्मनसाञ्नवच्छेवस्वरूपस्वभावमशेषदो षवजितनित्यानवधिकातिशयाप 
रिमितकल्याणगुणगणाणवं सवव्यापक सर्वज्ञं सर्वशक्तिश्न मां सर्वेश 
_- मद्गतेन मत्प्रवणेनान्तरात्मना मनसा श्रद्धावान्‌ मय्यव्यधिकया प्रीत्य 
> मदवाप्तिविषयकत्वरावान्‌ सन्‌ भजते । उपास्त इत्यर्थः । स से 
` योगिनां सर्वेभ्योऽपि पूर्वोक्तेम्यो योगिम्यो मे मम युक्ततमः श्रेष्ठत 
ममत, |. 4 | 
(गीता का आनन्दभाष्य ६।४७ | 
अथ- आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायंजी कहते है | 
 कि--इस प्रकारसे आत्मदरीनको कह कर भगवान्‌ “योगिनामपि स 
` वेषां”? इस लोकसे विवेकविमोक आदि भगवद्बोधायनोक्त साधन- 
- सक्षकजन्य परविधा (भक्ति) के प्रस्तावको करते हैं । -जो योग्री 
_ आत्ममहिमाको नहीं त्यागनेवाले-आत्ममहिमविशिष्ट बाणी और मने 
अगोचर स्वरूप ओर स्वभाव वाळे समस्तदोषवर्जित नित्य निरव 
` धिक निरतिशय तथा अपरिमितकल्याणगुणगणोंके समुद्र सर्वव्यापक 
सवज्ञ तथा सवेशक्तिमान्‌ मुझ सर्वेश्वरको मुझमें ही लगे हुए 


ळर 
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अर्जुनेन च पृष्टं ये भक्ताइचात्मपरात्मनोः। | 
तेषां मध्ये प्रभो के हि श्रेष्ठा योगविदो मताः ॥३२॥ 
श्रद्धावान्‌ होकर मुझमें अत्यन्त अधिक प्रीति-प्रेम से मुझको प्राप्त होने 
क्केलिये त्वरा-शीप्रता से विशिष्ट हो कर भजता है अर्थात्‌ उपासना 
| करता है, उस योगी को मैं पूवोक्त सवेयोगियोंसे श्रेष्ठतम मानता हूँ । 
इस प्रकारसे भगवानूने स्वमुखसे ही गीतामें अधिकशब्दसे स्व-. 
|. भ्जनमें अन्यसर्वसाधनोसे श्रेष्ठता कही है ॥३१॥ 
| अजनने भगवानसे पूछा कि--- ५ 
«एनं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते। ` 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥'” 

(गीता १२।१) 
` ` हे भगवन्‌ ! इस प्रकार निरन्तर भक्तियोगविरिष्ट .जो भक्त 
| तुम्हारी उपासना (भक्ति) करते हैं तथा जो लोग इन्द्रिये नहीं ग्रहण 
| करने योग्य अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी आत्मतत्त्वकी उपासना करते हैं 
| उन्होंमें सबसे अधिक योगवित्‌ कोन हैं ? 
` इस प्रकार अर्जुनने पूछा कि-हे प्रभो आत्मा और परमात्मा के. 
| जो भक्त हैं उन्होंमें श्रेष्ठ योगविद आप किन्दै मानते हैं ? ॥३२॥ 
. इस प्रकारसे अजुनके पूछने पर भगवानूने कहा कि-- . : 
` “ गय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। | 
` श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तातमा मताः ॥? 
iis (गीता १२।२) 
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` उक्त भगवता ते मे भक्ता युक्ततमा मताः।. | 
| ये परश्रद्धया युक्ता मच्चिता मामुपासते ॥३३॥ 

;  `अइश्नेन चोत्तरेणाथ श्रीकृष्णाजुनयोस्तथा । | 
' योग प्रति तथा ज्ञानं प्रति कमं तपः प्रति। | 
` ` श्रद्धायाञ्च समानत्वाद्‌ भवतेस्तद्रूपता न हि ॥३५॥ 

श्रद्ाभवत्योश्च नाभेदो मन्यतेऽधानबरत्थितेः । 
अजुनके प्रश्‍नके. उत्तररूपसे भगवान्‌ कहते हैं कि--जो लोग 
निरन्तर भक्तियुक्तः होकर मुझमें मनको लगाकर परमश्रद्धायुक्त होका 
` मेरी उपासना करते हैं उन्हें में सवयोगियोंमं श्रेष्ठ मानता हूँ। | 
उक्त प्रकारके भगवान्‌ श्रीकृष्णजी और अर्जुनके प्रश्‍नसे तथा 
.उत्तरसे. भगवद्‌भजनकी ही सवसाधानोंसे अधिकता प्रतिपादित की 
गई है| ३३२॥३४॥ ८... ..: | 
- ` श्रद्धासे योग करो, श्रद्धासे ज्ञान करो, श्रद्धासे कर्म करो, श्रद्वा | 
'तप करो तथा श्रद्वासे भजन करो इत्यादि स्थलोंमें योग, ज्ञान, कमै | 
तप तथा भक्तिके प्रति समानरूपसे श्रद्धाको अङ्गरूपसे माना जाता| 
है इसलिये भक्तिको श्रद्धारूप नहीं माना जाता है क्योंकि पूर्वमें सिद्द| 

_ किया जा चुका है कि योग ज्ञान कमे तथा तप आदि भक्तिके भङ्ग 
हैं । इसलिये योगादिके अङ्गरूपसे मानी हुई श्रद्धाको भक्तिरूप नही | 
माना जाता है अर्थात्‌ श्रद्धा और भक्ति एकरूप नहीं हैं किन्तु मिन | 
भिन्न रूप हैं ॥३५॥ | 
`` ` उपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा और भक्ति दोनों भिन्न मित | 


7 अभियान 
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अङ्गाङ्गिता भवेन्नापि चाभिन्नत्वे द्वेयौस्तयो। ॥३६॥ 
कमेब्रह्म सुकाण्ठाभ्यां द्विधा वेद! समीरितः 
__ उभयत्रासमाविष्ठी भक्तिकाण्डो न वेदिक! ॥३७॥ 
है । अब कहा जाता है कि--श्रद्रा और भक्ति दोनों अभिन्न नही. | 


| हो सकती हैं क्योंकि दोनों को अभिन्न मानने पर अनवस्था दोष 


होता है। वह इस प्रकार-- गीतामें भगवान, ने कहा है कि-- £ श्रद्धा 


| वान्‌ भजते यो माम्‌? ( जो श्रद्धायुक्त हो कर मुझे भजता है । ) 


| 'गीताके. इस भगवदवचनसे श्रद्धा :भक्तिका अङ्ग यह 
विदित होता है । यदि भक्तिको. . श्रद्धारूप मानेंगे. तो 


| ,उक्त भगवदवचनानुसार भक्‍तिरूप.. श्रद्धा स्वाज्नरूपसे . अन्य 
'श्रद्धाकी अपेक्षा करेगी । पुनः वह अपेक्षित श्रद्धा भी स्वाइुरूपसे अन्य 
. श्रद्धाकी अपेक्षा करेगी, इस प्रकार अनवस्थारूप दोष प्राप्त होगा । अत 


श्रद्धा और भक्तिको अभिन्न तत्त्व नहीं मानते हैं । अर्थात श्रद्धाको . 
_अक्तिरूप नहीं मानते हैं । श्रद्धावान्‌ भजते यो माम्‌? इस गीता वचन 


! 


क न 


से बिदित होता है कि भक्तिमें अपेक्षित श्रद्धा भक्तिका अङ्ग है और _ 
भक्ति श्रद्धाकी अङ्गिनो है अर्थात्‌ श्रद्धा और भक्तिका- अङ्गाङ्गीभाव | 


हे । श्रद्धा और भक्ति दोनोंको अभिन्न मानने पर दोनोंकी - अङ्गा- 


ङ्विता न बनेगी । क्योंकि अज्ञाज्ञीभाव दो भिन्न वस्तुओंमें ही माना 
जाता है । अभिन्न, अर्थात्‌ एक ही तत्वमें अज्ञाज्लीभाव कोई भी बुद्धि 
मान्‌ नहीं मानता है । इसल्यि श्रद्वा ओर भक्ति अभिन्न पदार्थ नहीं 


हैं ॥२६॥ . 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणी निवदमायान्नास्त्यकृत 
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मेवमालम्बनं यरमाद्‌ भक्तो हि ब्रह्म राघवः । 

बोधयितुं तथा ब्रह्म ब्रह्मकाण्डः प्रवत्तेते॥३८॥ | 
कृतेन । तहिज्ञाना4 स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बहन 
निष्ठस्‌ ॥१२॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌प्रशान्तचित्ताय शमा 
न्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ || १३ ॥ 
(मु. १।२) (कमसे प्राप्त छोकोंकी परीक्षा करके ब्राह्मणको वैराग्य 
प्राप्त करना चाहिए कि-- कृत यज्ञादिकर्मोंसे अकृत अर्थात्‌ नित्य | 
प्रह प्राप्त नहीं किया जा सकता है । उस त्रह्मतत्त्वके ज्ञानके लिये | 
हाथमें समिध्‌ लिये हुए वह (वैराग्यप्राप्त ब्राह्मण) श्रोत्रिय ओर ब्रहम 
'निष्ठ गुरु के समीप जाय ॥१२॥ वह श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
सम्यकू प्रशान्तचित्तवाठे, बहिरिन्द्रियोंको जीतनेवाले तथा शरण 
आये हुए उस वेराग्यप्राप्त ब्राह्मणके लिये अक्षर तथा सत्य 
अर्थात्‌ स्वरूप ओर गुणसे निर्विकार पुरुषको जिससे जाने उस ब्रद्म- | 
विद्याको यथाथरूपसे उपदेश करे ॥१२॥ इस मुण्डक श्रतिसे विदित 
'होता है कि--कमकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड इन दो भेदोंसे वेद दो 
प्रकारका कहा गया है । इन दो में से एकमें भी भक्तिकाण्डका 
समावेश नहीं हुआ है । अतः वादी शंका करता है कि 'भक्तिकाण्ड : 
वैदिक नहीं है! ॥३७॥ E 

वादीकी उक्त शकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि वादी | 
को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि भक्तिमे आलम्बन पूर्णब्रह्म | 


भगवान श्रीराधवेन्द हैं । ब्रह्म अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी को उसरूप | 
से अर्थात्‌ भक्तिके. आठम्बनरूपसे बोधन करनेके लिये ही वेदका | 
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ब्रह्मकाण्डे समावेशो भक्तिकाण्डस्य तन्मतः 

भक्तिश्च ब्रह्मविद्येति बादरायणसम्मतम्‌ ॥३९॥ 

संविचारयता विद्याभेदान व्यासेन धीमता । 

अध्याये साधनाख्ये यद्‌ भक्तेभेदा विचारिताः ॥४०॥ 

कुतञ्चेदूच्यते भक्ती ब्रह्मप्रापणशक्तितः 

विचारस्तद्धि भक्‍ते$च युक्तियुक्तोऽथ वेदिकः ॥४१॥ 
इ्युपनिषद्भाष्यकारपण्डितसम्राट््वामिश्रीवेष्णवाचार्यवेदान्तपीठा- 0 

चार्यप्रणीते अक्तिवादे द्वितीयः परिच्छेदः ॥२॥ 
Ss 
ब्रह्मकाण्ड प्रवृत्त है इसलिये भक्तिकाण्डका समावेश ब्रह्मकाण्डमे 
माना गया है । “भक्ति ब्रह्मविद्या है? यह बात भगवान्‌ बादरायण 
(्रहमसूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास) को सम्मत अर्थात्‌ अभिप्रेत है 
॥२ ८॥२ ९॥ |" 
“भक्ति ब्रह्मविद्या है! यह बादरायणसम्मत है, इस प्रकार इसलिये 
कहा जाता है कि स्वनिर्मित ब्रह्ममीमांसाके साधननामक तृतीयाध्यायमें 
| विद्याभेदोंका विचार (मीमांसा) करते हुए पंरम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌, 
श्री व्यास जी ने भक्तिके भेदोंका ही विचार किया है ॥४०॥ .। 
यदि कहो कि श्रीव्यास जी ने भक्तिको ब्रह्मविद्या क्यों माना 

है ? तो इसके उत्तरमें कहा जाता है कि--भक्तितमें ही ब्रह्मको प्राप्त 
'करानेकी शक्ति है । इसलिए भगवान्‌ बादरायणने भक्तिको ही ब्रह्म- 
विद्या माना है । गीतामें कहा है कि--“भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया' 


“- ` अत्तिके अङ्ग दो प्रकारके हैं मुख्य ओर अमुख्य । “मेरे तो 
की निस्चयात्मिका बुद्धि ही भक्तिका मुख्य (अन्तरङ्ग) अङ्ग है । अर्थात्‌ | 


“उक्त प्रकारकी सुद्ढ बुद्धि ही भक्तिमें साक्षात्‌ अपेक्षित अङ्ग है। | 
-*आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इस श्रतिसे 


~ 
a 
s' 


अथ ततीयः परिच्छेद 


अङ्कानि श्रवणादीनि रामे सुदढबुद्धये । 
विधेग्रान्यामनःशुद्धि त्रीहीणामवघातवत्‌ ॥ १॥ 
_ सुरूपसदनादीनि तेषामङ्गानि चापि हि 
बुद्धिमद्धि विधेयानि बुद्धिदाढयस्य सिद्धये ॥२॥ | 
भगवान्‌ (श्रीराम जी) अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं.। इसलिए 
भक्तिका विचार युक्त तथा वदिक ही है ॥४१॥ 
इत्युपिनषद्‌ भाष्यकार पण्डितसम्राट्‌ स्वामि- 
श्रीचैषणवाचायेवेदान्तपीठाचारयेविरचितायां 
चिजञयमालाख्यायां व्याख्यायां 
द्वितीयः परिच्छेदः ।।२।। 
i 2 
भक्तिक्रे मुख्य और अग्नुख्य अङ्ग 


गृहक्षेत्रादिवत्‌ सव विध अनुकूल भगवान्‌ श्रीराम ही हैं ।” इस प्रकार । 


विहित भगवानके श्रवण मनन ओर निदिध्यासन अथवा भगवानके 
श्रवण कीत्तेन स्मरण इत्यादि भक्ति के अमुख्य (बहिरङ्ग) अङ्ग हैं । : 
अर्थात्‌ श्रवण इत्यादि, भक्तिमें परम्परया अपेक्षित अङ्ग हैं ॥१॥ . | 
जैसे यज्ञके अङ्गरूप पुरोडाश बनाने के लिये ब्रीहि (धान) | 
को छिळकेसे रहित करनेके लिये “ ब्रीह्दीनवहन्ति? इस श्रतिसे विहित 
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मुख्यासुख्यविभेदाभ्यां भक्तेरङ्गं द्विधेरितम्‌ । 

“श्रीराम; सव मित्येषा मतिस्तत्रादिमं मतम्‌॥३॥ 

| त्रीहिका अवघात (कूटना) अच्छी प्रकार से त्रीहिके छिलकेसे रहित 
| होने पर्यन्त किया जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराममें उक्तप्रकारं 
| की सुदृढबुद्धिके उत्पन्न होने के लिये मनको शुद्धि पयेन्त श्रवण इत्यादि 
॥ भक्तिके अप्रधान अंगोंको करना ही चाहिये ॥२॥ 

: भगवान्‌ श्रीराम ही हमारे सबकुछ हैं। इस प्रकारकी सद्ढ 


बुद्धि भगवानके भक्त महात्म त्माओंकी सदेव रहती है । प्रमिताक्षरावृत्ति- 
कार जगदगुरु श्रीदेवानन्दाचार्थजी ने भी कहा है कि. 

४ त्वमेवासि वित्तं च विद्या त्वमेत्र | 

त्वमेवासि माता पितापिं त्वमेव । 

त्वमेवासि हे नाथ ! सपे मम त्वां 

श्रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥” 
उक्त प्रकारकी निश्चयात्मिका बुद्धि ही भगवदूभक्तिका प्रधान 
अङ्ग है। यह ऊपर कहा जा चुका है । उस सुद्ढबुद्विके अङ्गरूप श्रवण 
| मननादि भक्तिके अप्रधान अङ्ग हैं, यह भी ऊपर कहदिया गया है । 
अब कहा जाता है कि बुद्विमानोंको उक्तबुद्रिकी इढताकी सिद्विकेळिये 
| 'तदविज्ञाना् स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌। (उस ब्रह्मतर्वके जानने के लिये गुरु 
देवके समीपमें ही जाना चाहिये |) इस श्रृतिसे विधान किये हुए उन 
श्रवणादि अङ्गोके अङ्गस्वरूप गुरुसमीपगमन तथा प्रशान्तचित्तत्व आदि 
को भी करना चाहिए । यहाँ पर गुरुसमीपगमनादिके आदि शब्दसे 
्रशान्तचित्तत्वादिके सदृश सन्तसमागमको भी जानना चाहिए | क्योंकि _ 
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ब्रह्मणो रामचन्द्रस्य सर्वेशत्वाद्धि काश्यपः । 
तामेश्वयेपरामेव मुक्तिदाँ मन्यते मतिम॥४॥ . | 
गुरुसमीपगमनके सदृश साधुसमागमसे भी श्रवणादि की प्राप्ति होती 
है। अरीसम्प्रदाय-शिरोमणि कविसम्राट्‌ पूज्यपाद गोस्वामी . 
श्रीतुलसीदास जो ने भी कहा है कि- क. 
__ बिन सत्सङ्ग न हरिकथा तेहि बिन मोह न भाग 
मोह गये बिन राम पद होइ न दृढ अनुराग॥ | 
अत. बुद्धिमान पुरुषोंको उक्तबुद्धिकी दृढताकेल्यि श्रवणादिके 
अङ्गभूत गुरुप्रपत्ति, प्रशान्तचित्तत्व तथा साधुसमागम इत्यादिको को 
भी करना चाहिये ॥३॥ 
सुदृद्बुद्धिके अवलम्बनके विषयमै मतभेद 
“ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः? (क्षर | 
अर्थात्‌ क्षरणशील स्वाभाववाला प्रधानतत्व (माया) है, विषयोंको भोग्य | 
रूपसे हरण करनेवाला आत्मा (हर) ही अमृत और अक्षर स्वरूप है. 
तथा उन प्रधान और आत्माका नियामक ईर एक देव है ।)“स कारण. 
करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः (वह परामात्मा ही | 
सवैका कारण है, करणो (इद्धियों) के अधिप चेतनका भी वह स्वामी | 
है । उस परमात्माका उत्पादक (कारण) और स्वामी कोई भी नहीं है। | 
इत्यादि श्रुतियाँ भगवान्‌ श्रीराम जी को सर्वेश्वर कहती हैं । भगवान 
श्रीरामके सवेश्‍वर होने से कश्यप मुनि य॒ वजः सर्ववित्‌” (जो 
` ईख़र सवविषयक सामान्यज्ञानवाला तथा सर्वविषयक विरोषज्ञानवाला | 
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आत्ममात्रपराँ बुद्धि श्रवणमननादिजाम। 
मन्यते मुक्तिदाँ तां च भगवान्‌ बादरायण! ॥५॥ 


| ) “ परास्य गक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
| च। (इस ईश्वरको सवेसे उत्कृष्ट विविध शक्ति, ज्ञान; बढ और क्रिया. 
| स्वाभाविक सुनी जाती है।) “ भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्य: 
| (उस ईरवर के भयसे पवन संदा बहता रहता है तथा उसके भयसे 
| सूर्य नियमसे उदित होता है ।) “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
| चिन जातानि जीवन्ति यत्यन्त्यभिसं विरान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ 
| ब्रह्म ” (यह समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्नहुए जिससे 
| जीवित रहते हैं, जिसके प्रति जाते हैं तथा जिसमें लयको प्राप्त होते 
| हैं वह ब्रह्म है उसे जानो) इत्यादि श्रुतिसमुदायसे प्रतिपादित भग 
| वदैखर्य को अवलम्बन करने वाली उक्त निश्‍चयात्मिका बुद्धिको ही 
| ब्तिप्रदायिनी मानते हैं॥४॥। `| 


भगवान्‌ बादरायण तो श्रवणमननादिसे उत्पन्न हुईं आत्मामात्रकों 


| अवलम्बन करने वाली उक्त निश्चयात्मिका ' बुद्धिको मुक्तिदात्री मानते 
| हैं। स्वनिर्मित ब्रह्म मीमांसाके चतुर्थाध्यायमें उन्होने कहा है':-. 


“ आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” ( ब्रह्मसूत्र ४।१।३) 


| आनन्दभाप्यकार भगवान्‌ -श्रीरामानन्दाचाय जी ने ब्रह्मसूंत्रोंके आनन्द 

| भाष्य’ में कहा है किः-- 

| ` “अथैवं ध्यानवृत्तिनिम्पतत्यनन्तरं किं निदिष्यासनकाले उपास्यं 

| ब्रह्मोपासकेन स्वान्यत्वेनोपासनीयमाहो स्वित्‌ स्वात्मनेति सन्देहे स्वान्य- 

| नेति। कुतः; “ज्ञाज्ञे द्वावजावीशानीशौ” (सवे. १।८) “अस्मान्मायी सृजते 


` . न्यमौशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥” (खे,४।७) तयेवामाहि | 
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र, र $ यी ॥ 


षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहामानः । जुष्टै यदा पय | 


शतिभिः ' अधिक तु मेदनिदेशात्‌ " ( अह्मसूत्र २।१।२३॥| 
नेतरोऽनुपपत्तेः (ब्र.सू १।१।१७) हत्यादिसूजर्चो भयोमदस्यावगमात्‌ i 
अतो यथाशाख्रमेव यथावस्थितं ब्रह्मोपास्यम्‌ । नान्यथा ।” 4 
शास्त्रावधिमुर्सुञ्यः वत्तेते कामकारतः । न सिद्विमवाप्नो ति नो 
सुखं न परा गतिम्‌ ॥ (गी ०) इति भगवद्वचनविरोधात्‌ । तस्मादन्य 
वैनोषास्यमिति ` प्राप्तेऽभिधीयते-आत्मेति त्विति । तु शब्दोञ्च 
प्रारणाथक उपासकेन  स्वात्मतयेवोपास्यं ब्रह्म । यथा औ 


स्वीयरारीरस्यात्मोपासिता प्रत्यगात्मा तथोपासितुरप्यात्मा ब्रहेति 
ममात्मा अल्लेत्येवमुपासीतेति तदर्थ: । कथमवगम्यते ? उपगच्छः ॥ 


न्त्येवमेव पूवेतनाः समुपासकाः । “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते 
अह वे व्वमसि” इत्युपासकस्य स्वरूपेण स्वभावेन च भिन्नमपि ब्रह्माहमिः | 
त्येवोपासका अभ्युपगच्छनतीति। कथञ्च तदभ्युपगम इत्याह-प्राहयन्ति 
चेतिः | एवमेव श्रुतय उपासकानवबोधयन्ति । “ऐतदात्म्यमिदं सम्‌ 
(छा? ६।८।४) “य आत्मनि तिषठान्नात्मनोतन्रो यमात्मा न वेद यस्याः ) 
त्मा शारीरं य भात्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।” (१००, 
३।७।२२) इत्यादिश्रुतयः सवस्य चिदाचिदात्मकस्य जगतः शरीरतया 
परमात्मनश्च तदात्मतया प्रतिपादयन्ति। यथा स्वारी ' प्रति गरत्यगात्मत 
आत्मत्वात्‌ 'देवोऽहम' 'मनुष्योऽह'मित्यनुसन्धाने तथा परमात्मनोऽप्या 

त्मत्वादहमित्येवानुसन्धानम्‌। (एतच्च “त वा अहमस्मि भगवो देवतै. 


| 
> ते 


| 


॥ | 
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हं बै त्वमसि भगवो देवते” “ अथ योऽन्यां देवृतासुपास्ते अन्योऽ 

साबन्योऽहमस्मीति न स वेद” (बृ०१।४।१०) “सर्वे तं परादाथो 

दन्यत्रात्मनस्सवै वेद” ( ब ०४।५।७) इत्याथनेकश्रतिमिरुपपादितम्‌ । 
| तथा चायमथेः फलितः। स्वात्मनः स्वशरीरादाधिक्येनानुसन्धानम्‌ । 

ततो$प्या धिक्येनात्मशरीरस्य परमात्मनोऽनुसन्धानमिति पाथक्र्यमपि 
| “वृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्त्वा? (खे ० १।६) इति श्रत्युपदिष्टमनुष्टितम्म- 
| ति । तस्मादुसपाकेनात्मतया त्रह्मोपासनीयमिति ।” 


हे (आनन्दभाष्य ४।१।६) 
॥ अर्थ- आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य जी कहते हैं 


| कि- इसप्रकार ध्यानकी आवृत्तिके होनेके अनन्तर निदिध्यासनकालमें 
4 
उपास्यत्रह्मकोी उपासक स्वान्यरूपसे उपासना करे अथवा स्वात्मरूपसे ? 
इस प्रकारसे संशय होने पर पूवेपक्षरूपसे कहा जाता है कि- 


स्वान्यरूपसे । 
शङ्का-उपासक ब्रह्मकी उपासना स्वान्यरूपसे क्यों करे ? 


उत्तर ब्रह्म ज्ञ अर्थात्‌ सवेज्ञ है और जीव अज्ञ अर्थात्‌ अल्पज्ञ 

॥ है । * ब्रह्म ओर जीव दोनों यद्यपि अजन्मा हैं तो भी ब्रह्म ईश अर्थात्‌ 
| नियामक हे और जीव अनीरा है अर्थात्‌ नियाम्य है। (खे०१।९) 
॥ “मायाधीश भगवान्‌ इससे इस विश्वको सृष्टि करते हैं और अन्य 
अर्थात्‌ जीव मायासे निरुद्ध रहता है (खै०9।९) “ एक ही वृक्षपर 
निमग्न पुरुष अनीश्वर ( असमथे) होने से मोहको प्राप्त होकर शोक 
करता है । जब प्रसन्न हुए अन्य ईश्वर को ओर उसकी महिमाको 
देखता है तो गतशीक हो जाता है ' ( खे०४।७) इत्यादि श्रुतियों 
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से 'ओर परमात्मा जीवसे अधिक है भेद निर्दिष्ट होनेसे (ह्र ॥। 

२।१।२२) ' इतर नहीं उपपत्ति न होनेसे' (ब्रह्म.सूत्र २।१।१७) इया 
सूत्रोसे ब्रह्म और जीव दोनों के भेद के अवगत होनेसे उपासक 
को उपासना स्वान्यरूपसे करे । शालन ब्रह्मको जैसा बतलावे उसी 
श्रह्मको उपासना करनी चाहिये अन्यप्रकारसे नहीं । अन्यथा 
भगवानूके वचन का विरोध होता है। भगवान्‌ ने गीतामें कहा है कि. 
जो पुरुष शाल्षविधिको छोड़ कर स्वेच्छानुसार कार्यकरता है वह सिद्धि 
सुख और परगतिको नहीं प्राप्त होता है। अतः उपासकको स्वान्यरूप ( 
से ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये । इस प्रकारसे पूर्वपक्ष प्राप्त होने पा 
सिद्धान्त पक्षरूपसे कहते हैं कि- 'आेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च| 


८ 


hl 


इस सूत्रम 'तु' शब्द अवधारण अर्थमें है। उपासक स्वालमरुपे | 
ही ब्रह्म कौ उपासना करे। उपासक जैसे स्वशरीरका आला 
है उसी प्रकार ब्रह्म उपासक का भी “आत्मा है। अतः ते 


मेरा आत्मा है! इस प्रकार से उपासकको ब्रह्मकी उपासना | 
करनी चाहिए। . र्न 


शक्का- उपासक ब्रह्मको स्वात्मरूपसे उपासना क्यों करे! 

_.  उत्तर- वर्न यथपि स्वरूप और स्वभावसे उपासकसे भिन्न है 
तो भी (बं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे मसि? (हे भगवाव्‌] 
मैं हँ ओर मैं तू है ।) इस तिके प्रमाणसे पूवकालीन उपासक लोग 
मैं ब्रह्म, हैं! अर्थात्‌ भेरा आत्मा ब्रह्म है! इस रूपसे ही ब्रह्मकी 

उपासना को स्वीकार करते हैं, . | 
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शंका-पूविकालीन उपासक लोग उक्त रूप से क्यों मानते हैं ? 
 उत्तर-्रृतियाँ ब्रह्मोपासना को उक्तरूपसे ही उपासकोंको 
बतछाती हैं । 
 'रेतदात्म्यमिदं सवम्‌ (छा०६।८।४) (यह सर्व . एतदात्मक 
। क्षक्षामक) है। ) “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
| बस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः |, 
| (०१७२२) श्रुति का यह पाठ माध्यन्दिनशाखा का है । इसका 
अ है कि-जो आत्मा में (जीव में) रहता हुआ आत्मा के अन्तः में 
| स्थित है। जिसे आत्मा नहीं जानता है । जो अन्तःस्थित होकर 
॥ आत्मा का नियमन करता है । वह अन्तर्यामी अमृत परमात्मा (ब्रह्म) 
| तुम्हारा आत्मा है। इत्यादि श्रृतियाँ समस्त चिदचिदात्मक जगत्‌ को 
| ब्ह्मशरीररूपसे और त्रह्को जगतके आत्मारूपसे प्रतिपादन 
करती हैं । जैसे प्रत्यगात्मा (जीव) अपने देव मनुष्य इत्यादि शरीर 
'का आत्मा है इस लिए अनुसन्धान करता है कि-में देव हूँ” तथा 
मैं मनुष्य हुँ? वेसे ही परमात्मा (ब्रह्म) भी प्रत्यगात्मा (जीव) का 
आत्मा है इसलिए भैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकारसे ही ब्रह्मका अनुस- 
| न्यान होता है। यह श्रुतियाँ ही बताती हैं। यथा-“वं वा 
अहमस्मि भगवो देवते अह व त्वमसि’ 'अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
अन्योसावन्योऽहमस्मीति न स वेद? (व्रृ०१।४।१०) (और जो 
देवताको (ब्रह्म को) अपने आत्मासे भिन्न खूपसे अर्थात्‌ ब्रह्मको 
अपना धारक तथा नियामकरूप आत्मा नहीं मानकर ब्रह्म की उपा- 
'सना करता है और अपनेको ब्रह्मका धाय तथा ' नियाम्यरूप 


॥ ` x 4 ॥ ॥ 
सा ४ 
4 । 
49९! | 
a 


४६ ॒ विजयमालासहितः [ परि. 


उपपत्तेदच शब्दाच्च तदृद्वयमोश्वरे यतः [08 क. | 
शरीर नहीं मानकर ब्रह्म की उपासना करता है कि रझ अन्य 
ओर मैं अन्य हूँ” इस रूप से ब्रह्म की उपासना करता है अच). 
ब्रह्म को अपना शरीरी (आत्मा) ओर अपने को ब्रह्मदारीर | 
मानकर ब्रझोपासना करता है। वह नहीं जानता है अर्थात्‌ if 
अज्ञानी है । ) “सर्व त॑ परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सवे वेद” (बृ०५ 
५।७) (सब. उस पुरुष को परास्त कर देता है जो परमात्मा है 
अन्य में सव को स्थित मानता है ।) इत्यादि श्रतियों से “मैं ब्रह्म डं 
अर्थात्‌ “मैं ब्रह्मात्मक हूँ” अर्थात्‌ “ब्रह्म मेरा आत्मा है” इस प्रकार का 
अनुसन्धान ही उपासना में सिद्ध किया गया है। इस प्रकारे 
यह अथे निकला कि-स्वात्माका. स्वशरीरसे अधिक खूपसे अनु 
सन्धान करना चाहिये । उससे भी अधिक रूप से आत्मा के शरीरी 
(आत्मा) परमात्माका अनुसन्धान (भावना) करना चाहिए । इस 
लिये “एथगात्मानं प्ररितारञ्च मत्वा” (श्‍वे० १।६) (आत्मा और प्रेरणा 
करनेवाले अर्थात्‌ - स्वनियन्ता परमात्माको प॒थक्‌ खूपसे मानकर) 
इस श्रुति द्वारा कथित पार्थक्य (भेद) भी सिद्ध हो जाता है.। 
- अतः उपासकको अपने आत्मा . खूपसे ही ब्रझकी उपा 
. चाहिए 


सना करनी ॥ 
_.. - (आनन्दमाष्य ४।१।३) _ | 
| इस प्रकारसे श्रह्मसूत्रकार भगवान्‌ बादराय ण श्रचृणमननादिसे 
| उत्पन्न हुई आत्मामात्रको अवलम्बन करनेवाली उक्त निश्चयात्मिका 
- बुद्धिको ही मोक्षप्रद मानते हैं ॥५॥ 


"क्षर प्रवानाइतमक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः? (कवर | 


इल्यो? ९ ]  भक्तिवाद। , . ४9 


तामुभययरामेव शाण्डिल्यो भन्यते ततः ॥६॥ 
॥ प्रधान - (प्रकृति) तत्व है और उस प्रकृतिको भोग्यरूपसे हरण करने 
बाला जीवात्मा ही अमृत अक्षर है, तथा उन प्रकृति और जीव दोनोंका 
नियमन करनेवाला एक देव परमात्मा है। ) “तमीश्‍वराणां परमं महेश्वर 
ते देवतानां परमञ्च देवतम्‌” (उस ईशवरोंके भी पर महान ईश्वरको 
तथा देवताओंसे भी पर उस देव को) '“एतस्मादात्मन आकाशाः सम्मू- 
| तः? (इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि श्रृतियोंसे 
| ५इशवरः सवेमूतानां हृदेरोऽञुन तिष्ठति’ (गीता ०) हे अजुन | वह ईश्वर 
| सवभूतोंके (सवैप्राणियोके) हृदयमें रहता है । ) “अहमात्मा गुडा- 
केश सवभूतारायस्थितः ।” (गीता) (हे गुडाकेश अजेन ! सवग्राणियोंके 
हृदयमें स्थित में सवेका आत्मा हूँ ।) इत्यादि । स्म्रतियोंसे 
| सिद्ध होता है कि सर्वेरबरत्व तथा जगत्कारणत्व इत्यादि ऐश्वर्य और 
सर्वात्मत्व ये दोनों ही परमेश्‍वर भगवान्‌ श्रीराममें हैं। इसलिए उक्त 
उभयपरक अर्थात्‌ ऐ३वर्यालम्बनकत्री तथा आत्मत्वावळम्बनकत्री उक्त 
निश्‍चयात्मक बुद्धिको ही मुक्तिदेनेवाली महर्षि शाण्डिल्य मानते हैं । 


यहाँ पर उपपत्तिका अ£ युक्ति अर्थात्‌ तक भी है । अर्थात्‌ 
| प्रमात्माका ऐखर्य और आत्मत्व शब्द अर्थात्‌ श्रुति स्मृतियोंसे सिद्ध है 


और तर्कसे भी सिद्ध है । बह तर्क इस प्रकार है कि--जिसमें इशव- 
| रत्व नहीं है वह आत्मा नहीं हो सकता है और जो आत्मा नहीं है 
| वह ईश्‍वर भी नहीं हो सकता है । श्रृतियोंने ब्रह्मको सर्वका आत्मा 
| कहा है भतः उसमें सर्वेश्वरत्व जगत्कारणत्वादि ऐश्वर्य भी हैं और 
| “सवैका आत्मत्व भी है ॥६॥ 


४८ विज्ञयमालासहित; [ परिद | 
ननूभयपरत्वं चासिड्ट॑ बुद्धी, कृतो यत | 
भक्ताराध्ये च भक्ते च वैषम्यं वत्तते महत्‌ ॥७॥ | 
मेवमालम्बते' चेशमहं शब्दो यतःश्रतो। | 


देहवाचकशब्दा हि पर्यवस्यन्ति देहिनि ॥८॥ 
शंका-वादी शंका करता है कि- भगवान्‌ उपास्य हैं 
भक्त उनका उपासक है । अतः भगवान्‌ और भक्त दोनोंमें महान 
वैषम्य है । इस लिये मोक्षप्रदायनी उक्त बुद्धिका उभयावलम्बनल्य 
अर्थात्‌ ऐश्वयविलम्बनत्व तथा आत्मत्वावछम्बनत्व सिद्ध नहीं हो सकता त 
है। तात्पथ यह है कि उपास्य भगवान्‌ उपासक से भिन्न हैं, इसलिये 
उपासक उन भगवान्‌ की अहंरूपसे अर्थात्‌ “अहँ ब्रह्मास्मि) रूपसे केसे । 
उपासना करे ? ॥७॥ “4 
समाधान-उक्त शैकाका समाधान किया जाता है कि-वादी : 
_उक्तरूपसे नहीं कह सकता है, क्योंकि “वं वा अहमस्मि भगवो देवते' | 
इत्यादि श्रुतियोंमें “अहम्‌? शब्द ईश्वरका ही अवलम्बन करता है । क्योंकि | 
देहवाचक शब्दोंका देहीमें पर्यवसान होता है । आनन्दभाष्यकार | 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी ने भी कहा है कि--- | 
शरीराभिधायिपदानां शरीरिणि शक्तिः 
(आनन्दभाष्य १।१।१ ) | 


अथ-शरीरवाचकपदोंकी शरीरी (आत्मा) में शक्ति (सम्बन्ध) । 
होती है । “तव॑ वा अहमस्मि भगवो देवते’ इस श्रतिमें अहंशब्द | 
जीवात्माका वाचक है । 'यस्यात्मा शरीरम्‌? इस श्रतिमें कहा गया है | 
कि जीवात्मा ईश्वरका शरीर हे (शरीरवाचक झाड दका शरीरी अथै | 


| TE (हूर 
| होता है! यह ऊपर कहा जा चुका है । इसलिये यहां पर अहंशब्दका 
| अर्थ हुआ मच्छरीरी (मदात्मा - मेरा आत्मा) । इसलिये यहाँ पर उक्त 
| श्रतिका अर्थ हुआ कि हि भगवान्‌ मेरे आत्मा तुम हों” इसलिये 
। कोई आपत्ति नहीं है। 

 शरीरवाचकशब्दका शरीरी ( आत्मा) में पर्यवसान 
 शरीरवाचक राब्दका ररीरीमें पथेवसान होता है अर्थात्‌ शरीर- 
' वाचकशन्दका अथे होता है शरीरी- आत्मा । बह इसप्रकार- . 
_श्रृतिमें कहा है कि-'्ाह्मणो यजेत! (आह्मण यज्ञ करे) इस 
श्रृतिमे ब्राह्मणको यज्ञका कर्ता कहा गया है । ब्राह्मणशब्द तो देहवा- 
चक है । देह तो मरने पर नष्ट हो जाता है । नियम है कि “क्रिया 
का फल कर्ताको मिलता है । ' यज्ञकर्ता ब्राह्मणशरीर जव नष्ट हो 
चुका तो यज्ञका स्वर्गरूप फल किसको मिलेगा ? इसलिये श्राह्मणो 
'यजेत' इस श्रुतिमें रहे हुऐ ब्राह्मणशब्दका अर्थ है- बाह्मणशरीरवाळा 
आत्मा। ऐसा माननेपर कोई आपत्ति नहीं होती है। क्योंकि ब्राह्मणं- 
शरीरका आत्मा (जीव) तो नित्य है। इसलिये यज्ञ करनेवाले उस 
ब्राह्मणशरीरके आत्मा को मृत्युके पश्चात यज्ञफलस्वरूप स्वर्गमिलता 
है। इसलिये सिद्धान्त ठीक ही है कि- शरीरवाचकपदका शरीरी 
(आत्मा) अर्थ होता है। | णा. हे 
अतः भगवान्‌ और भक्तके 'स्वरूपसे भिन्न होने पर भी. अहं 
7. ब्रह्मास्मि इसप्रकारकी अहंग्रहोपासनामें कोई बाधा नहीं है ॥८॥ 


/ 


५० विजयमालासहितः ` [ परि० ८; । 
परेरोऽहंग्रहो सिद्धस्त्वन्तर्यामितया ननु । त्या 
ततश्च देहसम्बन्धात्‌ क्लेशः स्यादीञ्वरेऽपि हि ॥९॥ | 
भेष शरीरसम्बन्धादनन्तरं इयोयतः 8 
अनइनन्नि’ तिरूपेण प्रोक्ता चेशे विशेषता ॥१०॥ | 
देहसम्बन्धसे भी ईश्वरको क्लेश नहीं होता हे। | 
शैका- वादी फिर शंका करता है कि अन्तर्यामीरूपसे ही परमा | 

त्मामें “अहं ब्रह्मास्मि? इसप्रकारका अहंग्रह सिद्ध होता है। ब्रह्मक्ो £ 
अन्तर्यामी माननेपर शरीरान्तर्यामी जीवके सब्द ही ब्रह्मका भी 
रारीरसे सम्बन्ध मानना पड़ेगा । तब जैसे शरीरका सम्बन्धी होनेसे. 


' शरीरका सम्बन्धी होनेसे क्लेशवाला अर्थात्‌ दुःखी मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ | 
शरीरसम्बन्ध होनेसे ईश्वरमे भी क्लेशादि दोष मानने पड़ेंगे ॥९॥ 

समाधान- उक्त रांकाका समाधान किया जाता है कि वादी 
ऐसा नहीं कह सकता है क्योंकि “द्वासुर्णा सयुजा सखाया समानं |. 
वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति अनइ्नन्‍्नन्‍्योडमिचाक- | 
शीति” (सुन्दरपंख वाळे और. साथही रहनेवाळे दो सखा (मित्रो | 

) दृक्षका. अवलम्बन करते हें । उन दोनोंमें से एक अर्थात्‌ | 
जीव कमफलरूप पिप्पलको स्वादपूवक खाता है और दूसरा अर्थात्‌ | | 
परमात्मा कमेफलको नहीं खाता हुआ अथ त्‌ नहीं भोगता हुआ | 
प्रकाश करता रहता है। ) इस श्रुति द्वारा जीवात्मा और परमात्मा | 
दोनों का शरीरसम्बन्ध होनेके अनन्तर 'अनरनन्‌? (कर्मफल नहीं $ 
भोगता हुआ) इस रूपसे परमेश्वरमें कर्मफलभोक्ता क्लेशभागी जीवे. | 


११ ] ` भक्तिवाद! ५१ 


कर्माधीनस्य देहस्य सम्बन्ध; क्लेशकारणम्‌ । 

| इंबरे तदभावाच्च कुतः क्लेशस्य सम्भवः ॥११॥ 
मायातीते न सन्तीशे क्लेशादयश्च माथिका; : 

॥ चेत तदा तत्र भेश्वय वत्ततां चापि मायिकम्‌ ॥१२॥ 


सेबं वाच्यं कुतो यस्मादेश्वयेमीश्वरस्य हि । 
| “परास्य शक्ति रित्यादिश्रुतो स्वाभाविक श्रतम्‌॥१३॥ 


| विशेषता कही गई है । अतः ईश्वरमें क्लेशादि दोष नहीं होते हैं ॥१०॥ 
इश्वर क्लेशमाजन नहीं है” इस बातको अधिक स्पष्ट किया जाता 
॥है किकर्माधीन देहका सम्बन्ध ही क्ेशका कारण होता है । ईश्वर 
॥ में तो कर्माधीन देहका सम्बन्ध नहीं है । अतः ईइवरमें क्छेशका सम्बन्ध 
कैसे हो सकता है? ॥ १ १॥ Mi 
हः ३शवरका एश्वय स्वाभाविक है । 
` “ इश्वरमें मायिक क्लेश नहीं होते हैं, इस प्रकार जो ऊपर कहा 
| गया उसमें वादी शंका करता है कि-यदि ईवरमें मायाकृत क्लेशादि 
नहीं हैं तो उस (ईश्‍वर ) में मायाक्रत सर्वेश्वरत्व आदि ऐश्वंये भी 
न होने चाहिए ॥ १ २॥ के 
| उक्त शंकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि- वादी उक्त 
|प्रकारसे नहीं कह सकता है क्योंकि परमात्माके ऐश्‍वय मायिक नहीं 
हैं किन्तु “ परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ` ज्ञानबलक्रिया 
|च । ” (इस ईश्वरको सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविकी शक्ति ` विविधप्रकारकी | 
सुनी जाती है । इस ईश्‍वर के ज्ञान बल तथा क्रिया भी स्वाभाविक 
॥ दी हैं । ) इत्यादि श्रुतियोंके कथनानुसार स्वाभाविक ही हैं॥१३॥ 
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` नेति नेति निषिद्वैवमियत्ता चेश्वरी यतः ॥ १ ६॥ 


ओपाधिक हैं वैसे हौ ईवरक्रा ऐखर्य मी औपाधिक ही होना 
चाहिए. क्योंकि “ अथात आदेशो नेति नेति? ( अब यहाहे| 


. निषेधके अनन्तर “ अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यं प्राणा वे सत्यं तेषा 
मेषां सत्यम्‌” (अब ब्रह्मका नाम सत्यका सत्य प्राण सत्यहें उनका 


“नेति नेति’ इस प्रकारसे ईश्वरकी श्यत्ताका ही निषेध किया गया 


'येको स्वीकार करता हूँ । परन्तु व 


ओपाधिका यथा जीवे क्ठेशादयो मता ननु। | 
` 'एउ्वथमीश्वरस्यापि नेति नेति निषेधतः ॥१७॥ | 
तथोपाधिकमेव स्यादिति चेन्न कुतो थतः | 
अपतिषिद्धमेश्वयमीञ्वरस्य श्रुती खल ॥१५। | 
निषेधानन्तरं ` यस्माद्‌ रृष्ट तदववोधनम्‌। | 
( 
. एश्वय ननु रामस्य ब्रह्मणः स्वीकृतं मया । 
बादी पुनः शंका करता है कि- जैसे जीवके क्ले 


उपदेश नहीं है नहीं है । ) इस प्रकारसे ईश्‍वरके ऐसवर्यका निषेध कि 
गया है । £ इस शंकाका समाधान किया जाता है कि-वादी 

प्रकार से नहीं कह सकता है। क्योंकि उक्त श्रतिमे इश्वरके ऐशय 
निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि 'नेति नेति” इस प्रकारे 


यह (ब्रह्म) सत्य है |) इस प्रकारसे &वरके ऐशवभ्रको बतलाया है व 


है ॥१४॥१५॥१६॥ | 
वादी कहता है कि आपका कथन उचित है । झै झवले ऐक 
हे ईरवरका ऐश्वर्य नित्यं गह 


६ ~= BA i A 


है किन्तु अनित्य है । वह इस प्रकार 
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सर्वैजीवविमुक्तो तु नावशिष्येत तत्‌ परम्‌ ॥१७॥ 
तदानीमीशितव्यानां पदार्थानामभावतः । |. ` 
ईशितव्यपदाय तु सद॑श्ययेमपेक्षते ॥१८॥ . है! जद 
| कर्माधीना जगत्सष्टि; सर्बसुक्‍तो न कमै हि।.. 
_ ईशैश्वयमनित्य तन्मन्यत इति चेन्न यत ॥१९॥ 
` ऐशवये सदा ईशितव्य (नियाम्य) पदार्थकी अपेक्षा रखता है । - 
अतः सवेजीबोंकी मुक्ति हो जाने पर इश्वरका वह ऐश्वय शेष न रहेगा | - 
| त्‌ नष्ट हो जायगा, क्योंकि ईश्वरका नियाम्य जगत चेतनाचेत- र 
गोभयात्मक है । सभी चेतनोंके मुक्त हो जाने पर अर्थात्‌ ब्रह्ममावको : 
प्राप्त हो जाने पर उन चेतनोंकी अपेक्षा करनेवाला ईश्वरका ऐश्वय- 
माप्त हो जायगा । चेतनोंके न रहने पर अर्थात्‌ मुक्त हो जाने पर. 
चेतनोंके प्रारव्धरूप कमे भी न रहेंगे । चेतनोंके प्रारब्धरूप कमके न. 
ने पर प्राख्धानुसार ईश्वर द्वारा सृष्ट (बनाये हुए) भोक्तव्य प्रथिव्यादि : 
अचेतन पदार्थ भी न रहेंगे । अतः ईवरका नियामकत्वरूप ऐश्वयः- 
नित्य दै । ड 
| वादीके उक्तकथनके समाधानरूप कहा जाता है कि-वादीका : 
उक्त कथन उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि_चेतनाचेतनमिश्र _ 
यह जगत्‌ बीजांकुर न्यायसे प्रवाहसे नित्य ही है । अर्थात्‌ असे यह | 
नहीं कहा जा सकता है कि पहले वृक्ष है किं बीज, यदि बीज न होगा ` 
तो वृक्ष कहांसे होगा £ तथा यदि वृक्ष न होगा तो बीज कहांसे _ 
होगा? इसलिये बीज और अंकुर दोनों का प्रवाह अनादि और अनन्त _ 
माना जाता है । उसी प्रकार यदि जीव न होंगे तो उनके प्रारब्धकर्म न | 


क Se 
Ft, ॥ 
र्‌ "म ( 
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 अनादिश्च हांनन्तश्व भव एषः प्रवाहतः । 
ततः सबैबिशुक्तेश्च ' सम्भवो न हि विद्यते ॥२०॥ 

 इशेवयेस्य' तस्माद्धि विनाशो न भवेदपि । 
होंगे और प्रारंब्धंकमाके न होने पर प्रारब्धकर्मानुसार जगतको 
न होगी । तथेव जगतूके न होने: पर जीवोंके शरीरादि भी न होंगे 
शरीरादिको नं होने पर जीवोंके कम न होनेसे जीवोके प्रारन्धरूपकम 
न होंगे । प्रारब्धरूपकमौके अभावमें जगत्‌की सृष्टि न होगी। इस ल्यि 
बीजांकुर न्यांयसे चिदचिन्मिश्र जगत्‌ के प्रवाहको नित्य अर्थात्‌ अनादि 

और अनन्त माना जाता है. । यह नहीं कहा जा सकता किज 

कब नया उत्पन्न हुआ ओर कब एक दम नष्ट हो जायगा । इसहिये 
बीजांकुर न्यायसे जगत्‌ भी प्रवाहसे सर्वदा रहता ही है | अतः उस 
- जगतूका नियामकत्वरूप ईशवरका ऐशय भी सदा रहता हौ है । इस 
लिये वादी द्वारा की हुई ईइवरके ऐश्वयके अनित्य होनेकी रांकाका 
कोई अवसर ही नहीं है । क्योंकि बीजांकुरन्या यसे प्रवाहसे जगत्‌ नित्य 
ही है अतः तत्प्रयुक्त ईश्वरका ऐश्‍वर्य भी नित्य ही है, अनित्य नहींहै। 
| ; | री बात यह है क-- जीव अनन्त हे अर्थात्‌ असंख्य न । 
अतः सभी जीवोंकी मुक्तिको सम्भावना ही नहीं है । इसलिये मुक्त नहीँ 
हुए जीवों का नियामकृत्वरूप इश्वरका ऐश्वये नित्य ही है अनित्य 


पादन करनेवाढी 
र नहे प्राप्त हो सकता 


वादीकी शंक्रा को भी किसी प्रकारसे अवस 


“> १» 


है । १ ७। १८॥ १९।२०॥ ' 


उक्त प्रकार के कथनसे अर्थात्‌ बीजाकुरन्यायेन जगत्‌के प्रवाहरी 
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नित्यमेव ततश्चेशमेश्यये खलु नान्यथा ॥२१॥ 
ताने सड़चित चेह जीवस्य कमेणा खलु । 
मुक्‍ती तु कमेणोऽपाये प्राप्नुयात्‌ तदनन्तताम्‌ ॥२२॥ 
नित्य होनेसे और सबेजीजांकी मुक्तिके सम्भवित न होनेसे चिदेचिन्मिश्र 
जगत्‌की अपेक्षा करनेवाले तथा जीवोंकी अपेक्षाकरनेवाले ईश्वरके 
| नियामकत्वरूप ऐश्वर्यका विनाश भी नहीं होता है । अतः ईश्वरका 
| एख नित्य ही है, अनित्य नहीं ॥२१॥ अ 
तुष्यतु दुजेनन्यायसे सवेजीवोंकी मुंक्तिके मानने पर भी ईशवरके | 
 ऐशवयका अनित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । यदि कहो कि केसे ! | 
| तो इसके उत्तरमें कहा जाता है कि-- 
` जीवका ज्ञान विभु (व्यापक) पदार्थ है । वह प्रारब्धकर्मानुसार 
| मनुष्यादि शरीर प्राप्त होने पर दीपकी प्रभाके समान संकुचित हो: 
जाता है । भगवानूकी अनन्यभक्ति करनेसे जीवके मुक्त होने पर कभके 
| नष्ट होने पर वह ज्ञान फिर अनन्तताको, अर्थात्‌ विभुत्वको प्राप्त 
होता है। तब मुक्त जीव परमात्माकी परमसमताको प्राप्त होता है 
उस मुक्त जीवकी अपेक्षासे ईश्वरका ऐश्वर्य नित्य ही है अनित्य नहीं। 
| . तात्पर्ये यह है कि-यदि ज्ञीवकी ब्रह्मभावापत्तिको . (अक्मत्वप्राप्त 
| होनेको) मुक्ति माना जाय तो मुत्तिके अनन्तर जीवके' ब्रह्म हो जानेसे. 
अर्थात्‌ जीवके न रहनेसे जीवकी अपेक्षाकरनेवाला' ईसवरका नियामकत्व- 
रूप ऐश्‍वर्य नाशको प्राप्त होता है । परन्तु जीवकौ ब्रह्मभावापत्ति मुक्ति 
| नहीं है, क्योंकि “निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ।'” (मुण्डकोपनिषत्‌) इस 
श्रतिके कथनानुसार जीव मुत्तिमें ब्रक्मत्वको नहीं प्राप्त होता है किन्तु 


५६. विज्ञयमालासहितः [ परि० ३ | 
` उपैति परमं साम्य तेन मुक्त: परात्मनः। | 
वयं हि त्च त रुक्तं प्रति चास्ति यत्‌ ॥२३॥ | 
' जग्द्धेतुखरुप ननवश्वयमी्रे न ह। | | 
` सचे विंकारिता चूं तत्र स्यादिति निश्चयः ॥२४॥ हा 
ईश्वरी परमसमताको “प्राप्त... होता हैं । साम्य अर्थात्‌ साच्य्य | तो | | | 
भेदगर्भित होता है । “तद्वन्न सति. तद्वतभूयोधर्मवत्व साहइ्यमू! | 
जो पदार्थ तद्वन्न हो और तद्वत अधिक पर्मवाढा हो वह त्सद | 
` कहा जाता है । जैसे 'चन्द्रसदवश मुखम्‌ (मुख चन्द्रसच्श है.) यहाँ | 
पर चन्द्रसे भिन्न है और चन्द्रगत आह्वादकत्वधमंवाला है इसलिये ही, 
मुख चन्द्रसद्रा कहा जाता है । उसी प्रकार मुक्तिमें ब्रह्मकी प्रम : | 
समताको जीव प्राप्त होता है अर्थात्‌ मुक्तिमें जीव ब्रह्मसे भिन्न रहता : 
है ओर ईस्वरका ज्ञानविभुत्वरूप धर्म जीवमें रहता है । : | 
उक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि मुक्ति अवस्थामें भी जीव ईवरसे 4 
भिन्न ` ही रहता है । इसलिये मुक्तजीवका नियामकत्वरूप ईवरका | 
ऐश्‍वर्य :जीवके मुक्त होने पर भी रहता ही है, नष्ट नहीं होता है। | 
अतः जीवोंके असंख्य होनेसे यद्यपि सवंजीवोंकी मुक्ति असम्भवित | 
` हैतो भी तुष्यतु दुजेनन्यायसे सर्वजीवोंकी मुक्ति मानने पर भी पी 
वादीकी उक्त प्रकारकी शंकाको किसी भी. प्रकार अवसर नहीं प्राप्त | 
हीता;है॥२२॥२३॥ i! बा छा: 57 
वादी फिर शैका करता है कि-आप के. श्रीरामानन्द 
` वरको जगतूका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण . माना 


. + । 
१४. 8 | 
पि 
खो. 
। 


न्द्सिद्धान्तमे | 
जाता. है, [ | | 
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उपादानं घटादे्हि विकृतं मृत्तिकादिकम्‌ । 
सक्रियस्वात्‌ कुलालादि निमित्तं च विकारवत्‌ ॥२५॥ 
जगतब्चेश्वरस्तस्मात्‌ कारणमुभरये न हि 
| ईश्वरमे जगत्कारणः्वरूप ऐश्वर्य नहीं है । यदि ईवरको जग- 
तका कारण माना जायगा तो निश्चित ही ईश्वरको विकारी मानना. 


| पडेगा । क्योंकि मृत्तिकादि पदार्थ स्वर्थं विक्कत होकर ही. अर्थात्‌ 
| बिकारको प्राप्त हो कर ही घटादि कार्योके उपादानकारण बनते. 


| ह। इसी प्रकार ईश्वर यदि जगतका उपादानकारण है तो निश्चित- 


| रूपसे कहना ही पड़ेगा कि वह (इश्वर) विकारवाला होकर ही | 
| जगत्‌ का उपादानकारण बना है। | 


उक्त प्रकार से ही यदि ईश्वर को जगतूका निमित्तकारण माना 
जायगा तो उसे विकारी अवश्य मानना पड़ेगा । क्योंकि घटादि 
कायोके निमित्तकारणरूप कुछाल (कुम्भकार) आदि चक्रन्रमणादि 
ब्यापारको करके ही घटादि कार्योंके निमित्तकारण बनते हैं । अतः 
जगतका निमित्तकारण भानने पर ईश्वरमे भी सक्रियत्वरूप विकार 
मानना ही पड़ेगा । | 2 
. अतः ईउवरमै जगत्कारणत्वरूप. ऐश्वर्य नहीं है क्योकि ईश्वर. 
| उक्तरुपसे जगतूका न उपादान कारण हे. और न निमित्त कारण . 
ही 


क्या 


जन 


च्छ 


वादी की उक्त शंकाका समाधान किया जाता है कि-वादी उक्त 
रूपसे नहीं कह सकता है क्योंकि परमेश्वर प्रकृतिका आत्मा है। 
इसलिए प्रकृति परमेश्वर का शरीर है 'यस्य प्रथिवी शरीरम्‌, 'यस्याप 


.. शरीरम्‌’ यस्याग्निः रारीरम्‌, यस्याकाराः रारीरम्‌, “यस्य वायुः रसै. ` 


` पुराणम भी उक्त प्रकार से ही कहा गया है । ॥२४॥२५॥२६॥ 


अडतिके आत्मारूप ईर विकाररूप दोष नहीं माना जाता है। | 


` नन्दाचायने. भी कहा है कि .. , 
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इति चेन्न, कुतो यस्मात्‌ प्रकृत्यात्मा परवर! ॥२६॥ 
सद्वारंकशुपादान जगतः स च सम्मत | 
विकारो देहभूतायां प्रकृती तन्न दूषणम्‌ ॥२७॥ 


9, | 


रम्‌, इत्यादि वृहदारण्यकोपनिषतूकी अनेकों श्रुतियोंमे ` प्रकृतिकों | 
दश्वरका शरीर कहा गया है । श्रीमद्‌, वाल्मीकिरामायण में श्रीत्रब्वा- | 
जी ने परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम जी से कहा है कि 'जगत्‌ सर्व शरीर | 
ते, (हे भगवान्‌ श्रीराम ! समस्त जगत्‌ आपका शरीर है ।) विष्णु | 

। 


. पर कही हुई श्रुतियों तथा स्मृतियोंके बचनानुसार प्रकृति. | 
ओर परमात्माका शरीरशरीरिभाव निरचत है । इस लिए वादी द्वारा : 
कहा हुआ दोष हमारे मत में नही हो सकता है। क्योंकि हमारे 
विशिष्टाईतसिद्धान्तमें परमात्माको जगत्‌का संद्रारक उपादान कारण. 
माना गया है । अर्थात्‌ ईवर शरीरद्वारा जगतक्रा उपादान कारण... 
है। इसलिए विकार ईश्वर के देहरूप प्रकृतिमे ही माना जाता है|, 


इस प्रकार विकारको प्राप्त होने वाली प्रकृति ही जगतूका उपादान- 
कारण है तो भी 'परमात्मां प्रकृतिका आत्मा है, अतः प्रधान है। 
इसलिए जगतूका मुख्य उपादान कारण ब्रह्म ही (परमात्मा ही) 
माना जाता है । 


श्रीसम्प्रदाय के प्रधानाचार्य Le भगर अरा 
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` एवमाम्रायते-'सदेव सोम्येदमग्र भासीदेकमेवाद्वितीयम्‌! “तदैक्षत 
बहु स्थां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज ऐक्षत बहुः स्याँ प्रजा- 
वेति । तदपोऽसृजत’ (छां०६।२।३) इति सृष्टिवाक्ये -जगत्कतृ- 
कृतस्येक्षणस्य श्रवणाच्चेतनात्मककतकःवमेवेक्षणस्यानुभविकत्वाच्चेत- 
नरूपस्य अह्मण एव जगतः कारणत्वं न त्वचेतनस्य प्रधानस्य 'स्वात- 
>येण ब्रह्मशरीरत्वेन तु तप्पारतन्त्रये जगत्कारणत्वमस्त्येव । अत एब 
'तदधीनत्वादर्थवत्‌' (ज०सू ० १।४।३) इति सूत्रेण ‘अस्मान्मायी सृजते 
बिश्वमेतत्‌' (श्वे०४।२।) इति श्रत्या च प्रधानस्य ब्रह्माधीनत्वेन चेत- 
नव्यतिरिक्तस्य जगतः कारणखमभिहितम्‌ । एवज्ञाचेतनस्य प्रधान- 
` स्याचेतनांशस्य जगतः कारणत्वोपपत्तावपि न सवस्य कारणत्वम्‌ । 
ब्रह्मणस्तु स्वरूपे^व तेजोबन्नादिसवेछोकस्य कारणम्‌ । सूक्ष्मचिद्‌- 
चिट्विरिष्टत्वात्‌ । तथा च “अस्मान्मायी सृजते विश्मेवतत्‌' (खे० ४९) १ 
इति श्र॒त्यनुरोधेन सदब्रह्मात्मादिरान्दवाच्यं ब्रह्मैव प्रधानद्वारा तेजोब- 
न्नादिरूपसर्व छोकमुत्पादयति। तत्राप्यादिसशवान्तरसष्टो च स्वस्मिन्‌ 
सूक्ष्मरूपेणाव्याकृतनामरूपाभ्यां स्थितानां सवेषां व्याकृतनामरूपा- 


त्मिकां सृष्टि करोति । 'तं्रेद॑तह्यन्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियते? (वृ० १।४।७) इति श्रृतेः' ददेवमचेतनमात्रस्य प्रधानाश- 


लेन विक्रारित्वादिदोषाणां प्रधान एव पथवसानाद ब्रह्मणो निर्विका- 
रखमेव स्वतः सिंद्गम्‌ । एवश्च' निर्विकारिणस्तस्य मृदादिस्वरूपस्य ` 
` घटादिरूपत्वप्रातिवत्‌ स्वरूपेणाचेतनविकारिजगद्रूपता न सम्भवतीति. 
स्वरूपतो जगदपादानत्वासिद्रया प्रधानजीवद्वारेव तस्य जगदुपादा- 
वम्‌ | तथा च जगतो ब्रह्मोपादानकारणकव्वस्वीकारेऽपि नाइतवाद 
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सिध्यति । तथा सति ब्रह्लकारणवादिमायाकारणवादिवाक्यानामेकवा- | 
क्यतासम्पादने5पि न कश्चिद्‌ विरोध: | 
। 2. (आनन्दभाष्य १।१।५) | 
` श्रीभाननदभाष्य के अनुवादरूप 'श्रीवैष्णवालड्डारभाष्य' में 
मैं ने भी कहा है कि-- PR EF. 
शरृतिमें इस प्रकार कहा है कि ' सदेव सोम्येदमग्र आसीत ६ 
'तदैक्षत बहु स्याम्‌? । इस सृष्टिवाक्यमें 'जगत्के कर्चाने संकल्प 
` किया? यह श्रुत है । संकल्प करना चेतनका ही धमे है। अत: 
चेतनरूप ब्रह्म ही जगत्कारण है । अचेतन प्रधान स्वतंत्ररूपसे जा. EE 
कारण नहीं है । ब्रह्मका शरीर होनेसे ब्रक्षपरतन्त्ररूपसे तो प्रधान 
की जगत्कारणता है ही । अत एव 'तदधीनत्वादथवत्‌' (ब्र सू०१। ; 
१।३) इस सूत्रसे और ' भस्मान्‌ मायी सुजते विश्वमेतत्‌ इस श्रुतिसे 
प्रधानको ब्रह्माधीन होकर चेतनसे भिन्न जगत्कारणता कही गयी है। . 
फलित यह हुआ कि अचेतन प्रधान अग्रतः अचेतनरूप जगतूका 
कारण होने पर भी सवे जगतका कारण नहीं है । ब्रह्म तो स्वरूपसे | 
ही तेज जल और प्रथिवी आदि सव जगतूका कारण है क्योंकि. 
वह सूकम चित्‌ और अचित्‌ तत्वोसे विशिष्ट है। इस प्रकार ' अस्मान्‌ | 
मायी सृजते विश्वमेतत्‌? (मायावाला ब्रह्म रस मायासे इस विकी | 
सृष्टि करता है |) इस श्रुति के कथनानुसार सत्‌ ब्रह्म और आत्मा 
इत्यादि शब्द वाच्य ब्रह्म ही प्रधानद्वारा तेज जळ और पएथिवी आदि. 
सवलोकका उत्पादन करता है । इस उप्त्तिमे भी आदि सृष्टि और | | 
अवान्तर सृष्टिमें अपने स्वरूपमें सूक्ष्मरूपसे (अव्याकृत (अविमक्त) | 
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 ननामरूपसे स्थित समस्त पदाथोको व्याकृत (विभक्त) नामरूपवाले करते 
` हुए सृष्टि करता हैं । इसमें श्रुति प्रमाण है कि -'तद्रेद' तहीव्याकृ- 
मासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते (बृ०१।४।७) (सृष्टिके पूर्वकालमें 
यह समस्त विश्व अव्याकृतनामरूपसे था इसीको नामरूपके परथक्‌- 
करण व्यापारसे व्याकृत किया । इस. प्रकार अचेतन मात्रके प्रधानका 
अंश होने से विकारित्व आदि दोष ' प्रधानमें ही रह जानेसे. ब्रह्म 
सदा निर्विकार ही रहता है । इस प्रकार निर्विकार ब्रह्मकी' मृत्तिका 
जिसप्रकार घटादिरूपको स्वतः धारण करती है उसी रीतिसे स्वरू- 
पसे अचेतन और विकार युक्त जगदरूपता सम्भवित नहीं होती 
इसिलिए स्वरूपेण जगतूके उपादानकारणत्वकी असिद्धि है अतः प्रधान 
र जीव के द्वारा ब्रह्म जगदुपादानकारण सिद्ध होता है। इस 
प्रकार यह जगत्‌ ब्रह्मोपादानकारणवाढा होता है । इसलिये अद्वैत- 
'बादकी सिद्धि नहीं होती । ऐसा होनेसे ब्रह्मकारणवादी और॑ माया- 
कारणवादी वाक्योंको एकवाक्यता कर देने पर भी कोई विरोध 


नहीं है । | fe 
| (श्रीवेष्णवालङ्कारभाष्य १।१।५) 


आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायेजीका उक्त कथन 
श्रीसम्प्रदायकेपूर्वाचायौँके कथनानुसारं ही है। यहाँ पर कुछ साम्प्र- 
दायिक पूर्वाचार्य-वचन उद्धृत किये जाते हैं- 
जगद्गुरु श्रीद्वारानन्दाचाय जी नें कहा है कि- `` 
'बिइवोपादानता यस्य चिदचिद्द्वारिका मता । 
कार्याकार्यात्मकं देवं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥ 
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अर्थ-जिनकी विइवोपादानता अर्थात्‌ जगत्‌की उपादानकारण | | 
_( मूछ- कारणता) चित्‌ ओर अचित्‌. शरीर द्वारा मानी गई है, काये | 
- तथा कारण स्वरूप ,उन 'भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 'देवको मैं नमस्कार कर | 
-ताहूँ ॥ म “4 
जगद्गुरु ` श्रीश्यामानन्दाचार्य :जीके. योग्य शिष्य जगद्गुरु । 
` श्रीश्रतानन्दाचार्य जी ने स्वरचित “श्रौतसिद्धान्तविन्दु? में कहा है कि- J 
.„ “न्रिधाऽपि अतो सबवित्‌ सवेशक्ति- . | 

जगत्कारण जानकोनाथ एव। 
ततः कापिलं गोतमीयञ्च शेवं 

च शाक्तं तथान्यन्मतःनानवद्यस्‌॥७॥' F 
| अथः- वेदमें सवज्ञ तथा सवेशक्तिशाछी भगवान्‌ श्रीजानकी- | । 
नाथ जी ही तीनों प्रकारके जगत्कारण अर्थात्‌ ज़गतके उपादा 
-कारण,.निमित्तकारण तथा सहकारी कारण रूप तीनों कारण सुने | 
- गये है । अतः सांख्य, न्याय, शैव, शाक्त तथा अन्य मत अनवच्च | 
„ अर्थात्‌ निर्दोष नहीं है ॥७॥ : 
Cd उ; 'विकारञ्च :रामो दयाब्धिस्तथात्वे 

दयाशून्यता..पक्षपातळ्च नेति । 
प्रकारे विकारस्तथा चित्रशक्तौ 

च हेतुयेतः आणिनां प्राच्यकर्म-॥८॥ ह 
अथ-- जगतूके उपादान, निमित्त. तथा सहकारी तीनों कारण ) 
` होने पर, भी -दयासिन्धु भगवान्‌ श्रीराम जी विकार, निर्दयता ओर “2 | 
पक्षपात: को नहीं प्राप्त होते हैं । तात्पये यह हे कि जैसे घटके उपा- | ॥ 
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द्वानकारण मृत्तिकामे विकार होता हे उसी प्रकार यदि जगतके उपादान- 
| कारण भगवान्‌ श्रीराम जी हैं तो उनमें भी विकार अवश्य होना 
| चाहिये । परन्तु जगत्‌के उपादान कारण होने पर भी भगवान्‌ श्रीराम 
जी में विकार नहीं होता है । इसका कारण यह है कि श्रीराम जी 
जगत्‌ के सद्दारक, उपादान: कारण हैं । अर्थात्‌: भगवान्‌ श्रीराम 
जी चित्‌ (चेतन जीव) और अचित्‌ (अचेतन प्रकृति) स्वशरीर रूप 
-प्रकार (विशेषण) द्वारा ही जगत्के उपादान कारण है ।. इसल्यि 
| श्रीराम जी में विकार नहीं होता है किन्तु उनके शरीररूप चित्‌ और 
अचित्‌ में ही विकार होता है॥ यह बात अच्छी प्रकार से ध्यानमें 
| रखना चाहिए कि जीवात्मा निर्विकार तत्त्व है। अतः जीवके' स्वरुपमें 


| किसी प्रकारका विकार नहीँ . होता है किन्तु उसके  स्वभावरूप 
ज्ञानमें ही विकार होता है । प्रकृतिके तो स्वरूप ओर स्वभाव 


दोनोंमें विकार होता है ।.. .. 
| इसीप्रकार भगवान श्रीराम जी जगतूके निमित्तकारण हैं । इसलिये 


दुःखमय जगत्‌ बनानेसे भगवान्‌ श्रीराम जी निर्दय सिद्ध होते हैं एवं 
किसीकी द॒खीरूपसे किसीकी सुखी रूपसे सृष्टि करनेसे भगवान्‌ श्रीराम 

जी पक्षपाती सिद्ध होते हैं।, किन्तु ऐसी बात. नहीं है | जगतूके निमित्त- 
कारण होने पर भी भगवान्‌ श्रीराम . जी में निर्दयता और. पक्षपात 

| रूप दोष नहीं होते. हैं । इसका कारण ..यह. है कि दुःखमय तथा 

| विचित्र अर्थात्‌ विषम सृष्टि करनेमें प्राणियों के प्राचीन अर्थात्‌ प्रार- 
ब्धकमे ही मुख्य हेतु हैं.। इसलिए... भगवान्‌ श्रीराम: जी. में किसी | 

| ग्रकार दोष नहीं सिद्ध हो सकते हैं । श्रीराम. जी तो - प्राणियोंके | 


व Dre 
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` प्रारब्धकर्मानुसार ही जगत्‌. की सृष्टि करते हैँ । इसलिए श्रीराम 
. सदैव सर्वथा दोषरहित ही रहते हैं ॥८॥ 

` जगदगुरु श्रीचिदानन्दाचाये जी के शिष्यरत्न जगद्गुरु: श्री 
- नन्दाचाये जी ने भी 'बोधनक्षत्रमाला' में कहा है कि--- : 
` ` “शमस्य परिणामो हि सद्दारको जगच्च सत्‌ । ` | 
`इदं जगन्न मिथ्या तत्‌ सत्ख्यातिबुवसम्मता Ts |. | f 
` अथे- जगदगुरु श्रीपूर्णानन्दाचायं जी कहते हैं कि-जा, 
भगवान्‌ श्रीराम जी का : सद्वारक अर्थात्‌ चिदचिदरूप शरीद्धारा॥ 
परिणाम है और सत्‌ (सत्य) है । यह जगत्‌ मिथ्या नहीं है अत 
` विद्वानोंने सत्ख्याति को ही स्वीकार किया है । नु 
जगदगुरु श्रीपूर्णानन्दाचाये जीके शिष्यवर्य जगदगुरु श्रौश्रिया-॥ 
नन्दाचाय जी ने स्वनिर्मित 'सिद्धान्तविजय' में कहा है कि- ` | 
अक्षतं निर्विकारत्वं ब्रह्मणः श्रुतिसम्मतम्‌।. | 

सद्वारिका मता यस्माद्‌ ब्रह्मणः परिणामिता ।” 
अथ- ब्रह्मका परिणाम (विकार) सद्वारक अर्थात्‌ रारीर द्वारा 


माना गया है, इसलिये श्रुतिसम्मत अर्थात्‌ श्रुतिद्वारा स्वीकृत ब्रह्मका 
निर्विकारत्व अक्षत है अर्थात्‌ बाधारहित है । 


इसलिये प्रकृतिका आत्मस्वरूप परमात्मा जगत्‌ का सद्वारक 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप स्वशरीरद्वारा उपादानकारणं है । इसलिये विकार 
देहरूप प्रकृतिम ही होता है । इसलिये कोई दोष नही हे । अर्थात्‌ 
` परमात्मा दोषरहित है । अतः वादी की शंका निमूळ है ॥२६॥२७॥ 
पच्चीस रलो कमें कहा गयां है कि-“सक्रियत्वात्‌ कुलालादि 


म 


॥ 
॥ 
१ 
| 
॥ 
| 
। 


| 
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देहप्रयाससापेक्षा न मता तन्निमित्तता । 

सङ्करपातु जगत्‌ सष्टै तेन, तस्मान्न दूषणम्‌ ॥२८॥ 
| निमित्तं च विकारवत्‌ |” (घटके निमित्तकारण कुलालादि | 
| होने से विकार (आयासरूपविकार) वाले हैं । ) अर्थात्‌ वादीकी 

| शंका इस प्रकारकीहै -- | 


शंका-वादी शंका करता है कि जैसे घटके निमित्तकारण कुला- 

हादि सक्रिय होनेसे आयासरूप विकारवाले हैं । उसी प्रकारसे परमे-.. 
खरको जगतूका निमित्तकारण मानने पर उसमें (परमेश्‍वरमें) भी 
सक्रियत्व होनेसे आयासरूप विक्रार मानना पड़ेगा । इसलिये श्रतिप्रति- 
| पादित ईख़रकी निविकारताकी हानि होगी । इसलिये ईश्वर जगतूका 
निमित्तकारण नहीं है । | | 
. ` समाधान-वादीकी उक्त शंकाके समाधानरूपसे कहा जाता है 

कि--ईशवर का निमित्तकारणत्व सिद्धान्त में कुछालादिके सदर देहसा- 
| पेक्ष नहीं माना गया है । किन्तु 'तदेक्षत बहु स्याम्‌? (उसने संकल्प 
|. किया कि मैं बहुत हो जाउँ । ) इस श्रृतिकथनानुसार .उस ईस्वरने 
| तो जगत्को सँकल्पमात्रसे सजा है अर्थात्‌ बनाया है । अर्थात्‌ ईःवर 
| कृत जगतूकी सृष्टि देहायास-साध्य नहीं किन्तु ईशख्वरसंकल्पमात्रसाध्य 
है । इसलिये कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ जगतूके स्रष्टा ईखरमें देहा- 
“यासरूप विकार सिद्ध नहीं होता है । इसलिये इस्वरमें विकारके सिद्ध 

न होनेसे उसकी निर्विकारता की क्षति नहीं होती है ॥२८॥ 
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विशिष्टं चेदुपादानं -पकारो5पि. भवेत्तथा। `. 

उपादेयमुपादाननिष्ठ लोके हि विश्रतम्‌ ॥२९॥ | 
है विशेतणविशेष्येतिहयनिष्ठे जगत्‌ ततः | . , । : न | 
* ` एकस्योभयनिष्ठत्वं कथङ्करं भवेन्नचु ॥३०॥ E 
$ प्रतिष्ठित यस्मात्‌ प्रकृतौ च जगत्‌ खळ । 
` प्रकृतेश्च प्रतिष्ठा खदेहिनि परमात्मनि ॥३१॥ 
` ` गृहस्थपौठनिष्ठस्य यथा हि शहनिष्ठता। 
` ` तथा प्रकृतिनिष्ठस्य जगतो ब्रह्मनिष्ठा ॥३२॥। ` | 
`` ` जुका वादी फिर शंका करता है कि -- आपके सिद्धान्तमे जगत: । 
का उपादानकारण विशिष्ट ब्रह्म है तो विशिष्टका प्रकारांशरूप प्रकृति भी | 
 ज़गतका उपादानकारण होगी । जगतमे प्रसिद्ध है कि उपादेय (काय) | 
उपादानक्रारणनिष्ठ होता हैं । इसलिये आपको जगत्रूपकाय विशेषण | 
(प्रकृति) और विशेष्य (ईश्वरन्ञरह्म ) उभयनिष्ठ मानना पडंगा | | 
परन्तु यह असम्मवित है । एक पदार्थकी उभयनिष्ठता कसे हो 
सकती है ? ॥२९।३०॥ ० भय 

समाधान-वादी की शंकाका समाधान यह है कि-वादी उक्त | 
प्रकारसे नहीं कह सकता है । क्योंकि जगत्रूपकार्यका उपादाकारण प्रकृति. 


है । इसश्यि जगत्‌ अपने उपादानकारण प्रक्ृतिमें प्रतिष्ठितहै । प्रकृतिका ॥ 
आत्मा परमात्मा है अतः प्रकृतिकी स्थिति प्रकृतिके आत्मरूप परमात्मा 
है। अतः जैसे गृहमें स्थित पीठ पर स्थित पुरुष गृहनिष्ठ होता है 
उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ प्रकृतिमें स्थित जगत्‌ भी ब्रह्मनिष्ठ ही. है | इस | 
लिये जगत्‌ के ब्र और प्रकृति उभयनिष्ठ होनेमें कोइ आपत्ति नहा है| 
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तात्पर्य यहं है. कि-जगतूकी 'उभयनिष्ठताकी असम्भंवताका दोष 


| ह जगत्‌का . उपदानकारण मानते हैं । हम विशिष्टाद्वैतवेदान्ती तो 
| प्रकृतिको ब्रह्मका (३श्वरका)' शरीर मानते हैं । अतः हम ढोग ब्रह्मा- 


| छित स्वतन्त्र प्रकृतिको जगतूका उपादानकारण नहीं मानते हैं । इसल्यि 


| है। इसलिये वादीकी शैकाको हमारे मतमें किसी भी प्रकारसे अवर 
| नहीं प्राप्त होता है। भगवानूने भी गीतामें कहा है कि-- ५ 4... 


“मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूचिना । 


मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥” गी.९।४ 
|. आचायसम्रार भगवान्‌: श्रीरामानन्दाचायजीने भी इस .छोकके 
आानन्दमाष्यमें कहा है कि--. ॥ 


| ` “इदे चराचरं सर्वे जगतू । अंव्यक्ताऽप्रकाशिता : मूर्ति: स्वरूप 
| यस्य सो5व्यक्तमूर्तिस्तेन मया धारकेण नियामकेन' । ` शेषिरूपेणेति 
| यावत्‌ । ततं व्यात्तम्‌ | 'अतः सवेभूतानि 'मत्स्थानि सथि स्थितानि ॥ 
| अन्तर्यामिणो ममाधीनस्थितिनियमनानि' सन्तीत्यर्थः । अहज्च ` तेषु 
नावस्थितः । मम स्थितिस्तु न तेषामायत्तत्यर्थः |” `` | 
i ( गीताका आनंन्दभाष्य९।४ ) 


| जल्यमतमें . ही हो सकेता हैं.। क्योकि सांख्यमतवाळे त्रह्मांधिष्ठित 
| प्रकृतिको जगतका उपादानकारण नहीं मानते हैं किन्तु खतन्त्र प्रकृतिको 
ध्रिष्ठित प्रकृतिको ही जगतका उपादानकारंण मानते हैं । ब्रह्मानघिं- 


| हमारे मतमें गृहस्थितपीठस्थितं पुरुषकी गृहस्थितिके न्यायसे ब्रह्मशरीर 
| होनेसे ब्रह्मनिष्ठ प्रकृतिनिष्ठ जगतके त्रझनिष्ठ हीनेमें कोई आपत्ति नही. 


ध्द विजयमालासदितः [ परि०:३ । 


शशः - प्रकृतिदेहो$्थ नोपादानं भवेन्ननु । 
उपादेयं -जगद यस्माच्चेतनावेतनात्मकम्‌ ॥३३॥ 
वक्त न शक्यते यैवं कुतब्चेद्च्यते यतः ` 
मिथञ्चापेक्षणादत्र भरक्ृतिश्चिदचिद्द्र्‍यम्‌ ॥३४॥ ` | 
अर्थ यह समस्त चराचर चगत्‌: अव्यक्त मूर्ति अर्थात्‌ अम्रकाः / 
शित स्वरूप मुझसे व्याप्त है । अर्थात्‌ सवेके धारक (आधार) नियाः | 
` अंक तथा शेषी.होनेसे सवके आत्मा मुझसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है 
इसलिये सवभूत मुझमें स्थित हैं । अर्थात्‌ सवेभूतोंके स्थिति और नियः 
मन सुझ सर्वान्तर्यामीके अधीन हैं । में उन सवेभूतों में स्थित नहीँ हूँ| | 
अर्थात्‌ मेरी स्थिति सर्वभूतोंके अधीन नही है । |! 
. __ इसढिये. जगत्‌को उभयनिष्ठ . माननेमें अर्थात्‌ ईश्वरशरीररूप 
` ग्रकृतिमं स्थित जगतूको प्रकृतिके आत्मरूप ईइवरमें स्थित मान 
कोई दोष नहीं हे॥२१॥३२॥ |. । 
शंका- वादी पुनः शंका करता है कि- आप सिद्धान्ती प्रकृति | 
'शरीरक त्रहाको जगतका उपादानकारंण मानते हैं; किन्तु यह ठीक! 
नहीं है । इसका कारण यह है कि जगत्रूपकार्य चेतनाचेतनोभयात्मक | 
है । इसलिये जगत्‌का उपादान; कारण चेत॑नाचेतनो भयशरीरक होना 
चाहिये। आप तो चेतनाचेतनरूप जगतूका उपादान कारण प्रकृतिमात्र | 
झतीरक त्रझकी मानते है । प्रकृति तो अचेतनहै। अतः आप सिद्धा| 
न्तीका कथन उचित नहीं दै ।. .. ह 
ˆ समाभ्रान- उक्त शंकाके उत्रम कहा जाता है कि- आप 
महदद्य ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि प्रकृतिरारीरक ब्रह्म” गी र रै | 
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परस्पर अपेक्षित होनेसे चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों ही 
| प्रकृतिपदवाच्य हैं । ` क 
तात्पर्य यह है कि चेतनाचेतन उभय भोक्ता तथा भोग्यरुप हैं । 
अर्थात्‌ चेतन भोक्ता है और अचेतन भोग्य पदार्थ है । दोनों परस्पर, 
अपेक्षित पदार्थ हैं । भोक्ता बिना भोग्यकी सिद्धि नहीं हो सकती 
॥ और भोग्य बिना भोक्ताकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिये चेतन 
| और अचेतनरूप जीव आर प्रकृति दोनो ही यहाँ पर प्रकृतिपदवाच्य हैं । 
| “इदं चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ प्रक्रियत आभ्यामिति प्रकृती’ इस 
प्रकार की व्युत्पत्तिसे भी प्रकृतिशब्द चेतन और अचेतनं रूप जीव 
और प्रकृति दोनोका वाचक सिद्ध होता है। 
रा श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवानूने भी अचेतन प्रकृति और चेतन 
जीव दोनोंको प्रकृतिशब्दसे कहा है-- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। | 
| अईकार इतीर्य मे भिन्ना पङ्गतिरष्धा ॥” ( गोता ९।४) 
गीताके आनन्द भाष्यमें भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचा ये जीने भी कहा ह क्कि 
| 4 प्रतिज्ञातमथेमाह-भूमिरिति । भूम्याद्शिन्दाना _ स्थूलसूक्ष्म भूत - 
| परत्वम्‌ । मनसो ऽन्तर्वाह्मकरणपरत्वम्‌ । बुद्विशब्देन चाव्यक्तमहत्तत्वयोग्र 
हणम्‌ । अहँकारश्चेतीयं मे ममाश्रया प्रकृतिरष्टधा भिन्ना मच्छरीरतया 
इवस्थितेयमेकेव प्रकृतिश्‍चतुविशतितत्त्वा त्मिका ष्टमिदरभिधीयते। ४॥ 
(गीता का आनन्दभाष्य ९.४ ) 


अगे -“भूमिरापो....! इसश्छोकसे प्रतिज्ञा किये हुए अर्थको कहते हैं। 


स्थूल सूक्ष्म भूतपरक हैं ।-स्थूठभूतका अर्थ है आकाशा दि 'पञ्चमहाभूत्‌ | 
र्‌ सूक्ष्म भूतका अर्थ है शब्दादि पञ्च तन्मात्रा । मन शब्दका अर्थ / 

है मनरूप अन्तरिन्द्रिय और चक्षुरादि दश बहिरिन्द्रिय ।, बुद्धि शब्दसे । 
अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) और महत्त्व का ग्रहण ` होता है । भगवान | 
कहते हैं कि मरे शरीररूपसे स्थित चतुर्विशति ( चौबीस ) तच्वातमक | 
एक ही प्रकृति आठ प्रकार" कही जाती है | 
अपरेयमितर्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां माहबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥५॥ (गी७*।५) 
इस इलोकके आनन्दभाष्यमें भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य जीने कहा है कि 
“एवं सविज्ञानपदाथविचारे _ प्रस्तुते. प्रागपरप्रकृतेर्भोग्यमूताया | 
स्वरूपमेदौ निर्दिश्याथ मोक्तलेन तद्यक्षायाः परायाः स्वरूपमाह | 
अपरेति । इंदमुपंदिष्टाष्टविधा प्रकृतिरपरा भोग्यभूतव्वादनुत्कृष्टा । तुना | 
यस्था विजातीयव्वमुच्यते । इतोऽस्याः प्रकृतेः सकाशादन्यां जीवभूतां | 
जीवंख्पां मे सवअवरस्य मंम परामुत्तमां प्रकृति विद्वि। ययेदं ` । 
जगत स्थावरजंद्ठमात्मक॑ सर्व घायते ॥५॥7' ˆ | 


8 | 


ff 
f 


Gots Ti Nit ( गीताका आनन्दभाष्य ९|५ ) | 
iis अथे--भगव्री न्‌, आनन्दभाषकर जी कंहते ठे नि. इस प्रकार 
विज्ञानसहितृः प्रदाथविचार के प्रस्तुत होनेपर यर. चि 
भुस | भोर. को... दिखला कर... भगवान्‌ अब | 


र] ` भन्तिवादः ` 


कालनामैश्वरो देह? कारगत्योपपारक! । 5. a | 
` उक्तञ्च दयमेत्रात्र कुतश्चेदुच्यते यंत ॥३५॥ 
“कालस्य सहङारित्वे चोपयोगो न चान्यथा । 
„ अत्रोपादानतायाञ्चोपयोगः कथितो दयोः ॥३६॥ 
_औक्तारूपसे अपराप्रकृतिकी अध्यक्षरूप परा प्रकृतिं. के स्व-. 
कपको ''अपरेयमितस्वन्यां? इस ` शलोकके द्वारा कहते हैं । यह 
कथित आठ प्रकारकी प्रकृति अपरा प्रकृति. हे । भोग्यरूप 
होनेसे यहः प्रकृति अनुत्कृष्ट (उत्कृष्टमिन्न घटिया) है।इस . 
लिये इसे अपरा प्रकृति कहते हैं । तु शब्दसे इस प्रंकृतिकी 
बिजातीयता कही गई है अर्थात्‌ अपरा प्रकृति पराप्रकृतिकी 
सजातीय नेहीं है किन्तु विजातीय है । इस अपराप्रकृतिसे भिन्न 
_जीवरूप प्रकृतिको परा प्रकृति अर्थात्‌ मेरी उत्तम प्रकृति समझी । 
| यह स्थावरजंगमरूप सम्पृण जगत्‌ इस परा प्रकृतिके द्वारा 
| धारण किया जाता है mi, SE 
इसलिए ग्रकृतिशरीरकत्रह्म जगतका: उपादानं : कारण है! 
| इसका अर्थ हुआ कि ` चेतनाचेतनोभयप्रकृतिशरीरक ब्रह्म जगत्‌ 
| करा उपादान कारण है! । अतः वादीकी शंका निर्मूल है ॥३२॥३४ 
| : : शंका-अब दकाः यह होती है फि मगवानको: जगत्कार- 
णताका, उपपादक (साधक) भगवानका 'काहनामक शरीर भी 
हे आपने तो यहाँ पर! भगवानकी जगत्कारणताके . उपपाद- 
| करूपसे प्रकृति और जीव रूप दो शरीरोंको हौ: कहां: है 


dd (7 2: VN, 


“७२, विजयमाळासद्दितः ` [ परि 


नित्यमेव मिथो युक्तौ . चेतनाचेतनाबुभौ। | 
` यतः शास्त्रेण संसिद्धमनादित्वं तयोदयो! ॥३७॥ | | 
समाधान-भगवान्‌ ` श्रीराम प्रकृतिपुरुषशरीरीरूपसे जगतूके | 
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उपादनकारण है! हमारा यह कथन सर्वथा उचित ही है 
अनुचित नहीं! ॥ २५ ॥ ३२६ ॥ ` | 434. | 

'गौरनायन्तवती ' (आदि ओर अन्तशून्य परिवर्तनझीळ प्रकृति) 
तथा “न जायते. श्रियते वा विपरिचत्‌? (जीवात्मा न उत्पन्न होता | 
है और न मरता है) इत्यादि शाखवचनों से प्रकृति और जीव . 
दोनों की अनादिता सिद्ध है.. । इसलिये प्रकृति और जीव : 
युक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरत्र | 
र. अर्थात्‌: प्रकृति. और | 
संयुक्त है ॥३७॥ :४ 


इत्यादिः श्रतिमें भी कहा “गया. है ५ कि-क्ष 
अक्षर अर्थात्‌ पुरुष (जीव) दोनों परस्पर 


त १. ९०. : EE १ १ र 
६ ६८६४३४ ८ क्‌ - 
भी ९ ] भक्तिवाद $; छत्रे 
“की द्र ॥ ४ 
Ps, $ F 


| तयोः संयोगरूपस्य संसारस्याप्यनादिता । 

| मिथश्च मिलितावेव कायभावाय ताबुभौ ॥३८॥ 
| इशश्चानन्यथासिद्धों द्वारता च तयोरयेतः। 

| द्वारिणश्वान्यथासिद्धिद्वोरेण सम्मता न हि॥३९॥ 

| . उपरकहा जा चुका है कि प्रकृति और जीव दोनों अनादि 
तत्व हैं और वे दोनों नित्य परस्पर संयुक्त. ही रहते हैं । इसलिये 
इन दोनोंका (प्रकृति ओर पुरुष दोनोंका) संयोगरूप संसार भी. 
अनादि ही है वे दोनां परस्पर मिलकर ही कार्यताका सम्पादन 
करते हैं अर्थात्‌ जगत्को उत्पन्न करते हैं | ३८.॥ 


शेका-अब शंका यह होती है कि यदि प्रकृति और पुरुष 


जीव) से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है तो ईख़र अन्य» सिद्ध: हो 
जायगा । % 


| 
| 
| 
| 


१८2० । 


| समाधान-इस शंकाका समाधान किया जाता है कि नित्य 

| सँयुक्त प्रकृति ओर पुरुषसे जगतके उत्पन्न होने पर ईश्वर अन्यथा 

| सिद्ध नहीं हो सकता है । इसका कारण यह है कि जगत्रूपकार्यकी 
उतपत्तिमे प्रकृति और पुरुष द्वार (व्यापार) हैं और ईश्वर द्वारी अर्थात्‌ 


कै अन्यथासिद्ध - कायसे नियतपूर्वेती कारणके साथमें रहने बालेको. 
यथासिद्ध! कहते हैं । यथा-घटरूप कायेसे नियतपूववर्त्ती कारण 
| कपाल कुभ्भकार दण्ड चक्र चीवरादिसे ही घटरूपकार्य सम्पन्न हो जातां 
| है। अतः कुम्हारका गधा अन्यथा सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि गधे. 
| कै बिना भी घटरूप कार्य उत्पन्न हो जाता है॥ हकः 


vs त 
+ 4 9 # 


रा “MM ह... ह. 03 RS यक” he ० "" ९ डा सा डा मा मम्मी रन र 


` यह है कि पूर्वमे कहा जा चुका है कि ईश्वर जगतूका सद्रारक उगा: 


कि ईख़रका ऐश्वय वास्तविक्र-नही हे... किन्तु मिथ्या है । 


कह | विज्ञयमालासहितः ! [परिः | 


विश्योपादानता चेशे द्वारतां चिति चाचिति॥ » | 

| चि 6 , Ee | 
चिदचितो विशेषोऽयं कालतस्वाद्‌ बुध॑मतः ॥४०ी | 
पास्तविऊ न किन्त्वेतदनृर्त विदयिद्द्वयम्‌। | 
दारवाला (व्यापाराला) है । 'द्वारसे द्वारीकी अन्यथा सिद्व नह 
होती है ।' यह सर्वे दार्शनिकों का माना हुआ सिद्वान्त है । ता 
दान कारण है अन्यथा ईश्वर विकारी हो जायगा तो उसकी निर्वि. । 
कारता नष्ट हो जायगी । जब प्रलयकाल समाप्त हो जाता है और । 
सकाळ प्राप्त होता है तो जीवोंके उद्वार के लिये ईर सङ्कल । 
करता है कि मैं बहुत हो जाउँ" (तक्षत बहु स्वम्‌) तब वह ईल । 


` जीवोंके कर्मानुसार प्रकृति: और पुरुषरूप स्वशरीर द्वारा जगतूकी ॥ 


सृष्टि करता है। इसलिये जगतूकी सृश्यें पुरुष और प्रकृति द्वार हुए ॥ 
भोर' शरीरूप पुरुष और प्रकृति दोगोका शरीरी (आत्मा) द्वाराळा ॥ 
हुआ । अत: द्वारे द्वारी अन्यथा सिद्ध नहीं होता है' इस दानिक ॥ 


७ 


सिद्वान्तसे ईश्वर अन्यथा सिद्ध नहीं ह 
0000009 प्र नहीं गाना; जाता है। इसलिये कोई | 
दोष नहीं है ॥२९॥. . | | 5० | 


काढ. . तत्वसे चित्‌ और अचित्‌ अर्था 
विशेषता यही है कि निष्ठ जगदपादान 
ओर पुरुष हैं, काळ नहीं है ॥ ४० |. 
` शङ्का- ईखरके ऐश्वथके ब्रिषयमें वाद 


त्‌ पुरुष और प्रकृतिक | 
कारणताके द्वार प्रकृति } 
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_.. ततरवेशरय चेदतरये वास्तविक भवेन्न हि ॥४९१॥ 
> झैबै परेशशक्तित्वाद्‌ द्वयं सत्यै हि नातृतम्‌ । 
. - अग्नेश्‍च दाहिका शक्तिः सत्यभूता न चान्यथा ॥४२॥ 


| ` शक्तिद्वयं तथा चेशं सत्यमेव न चातृतम्‌। 
ऐश्वय तत इंशस्य सत्यमेव मतं बुपैः॥४३॥ 


क ` 
॥ इवरका ऐश्वर्य चिदचिदद्वयम्रयुक्त हे । अर्थत्‌ ईशवरका ऐश्‍वर्य प्रकृति 
और पुरुषको लेकर ही है। किन्तु चित्‌ और अचित्‌ अथात्‌ पुरुष और 
॥ प्रकृति दोनों ही मिथ्या हैं वोस्तविक नहीं हैं। क्योंकि वे माया 
॥ द्वारा किए गए हैं । श्रति भी कहती है कि “ इन्द्रो मायाभिः | पुरुरूप 
| ईयते” (इन्द्र ' मायासे बहुत रूपवाला होता है । ) “नासदासीन्नो 
सदासीत्तदानीं तम आसीत्‌ ” ) (उस समय न सत्‌ था न असत्‌ था 
केवळ तम था ) इसलिये चित्‌ और अचित्‌ अर्थात पुरुष ओर प्रकृति 
दोनों मायिक हैं । अर्थात्‌ मिथ्या हैं । वास्तविक नहीं हैं । इसलिये 
| चिदचिठयुक्त ईश्वरका ऐश्वर्य भ' मिथ्या ही है वास्तबिक 
( पारमार्थिक ) नहीं है ॥४१॥ 00. 


समाधान- उक्त शाँकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि 

| वादीको ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि प्रकृति ओर पुरुष दोनों 
ही परमात्माकी शक्ति हैं । 'यस्यात्मा . शारीरम्‌? तथा , 'यस्य एथवी 

| शरीरम्‌? इत्यादिः श्रतियाँ समस्त चित्‌ और अचित्‌ तत्त्वोको इरवरका 
4 शरीर कहती हैं. ।;श्रीमद्वाल्मी किरामायणमें श्रीब्रह्माजी ने भी स्वस्वर 


७६ विजयमालासहितः [परि | 


भगवान्‌ श्रीरामजी से कहा है कि “जगत्‌ सर्व शरीरं ते” ( हे भगवान्‌ 
श्रीराम यह समस्त चिदचिदात्मक जगत्‌ आपका शरीर हे । ) अत. 
चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों इवरके अप्रथकूसिद्र विशेषण हैं। अभी 
ऊपर कहा गया है कि ईश्वरकी जगदुपादानकारणताके द्वार चित्‌ भौर | 
अचित्‌ तत्त हैं । इसलिये चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों तत्त्व जगतूकी 
सृष्टि करनेमें भगवानके लिये अत्यन्त उपयोगी हैं । अतः ये दोनों 
परमात्माकी शक्ति हैं । पुराणें स्पष्टरूपसे कहा कि-“ विष्णुशक्ति: फा । 
प्रोक्ता क्षेत्राज्ञास्या तथाऽपरा | यया क्षेतरजञराक्तिः सा वेष्टिता नृप सवगा | 
हे नृप? क्षेत्रज्ननामक विष्णुभगवानक्री परा शक्ति कही गई है। ' 
उनकी अपरा नामक दूसरी शक्ति भी है । सर्वमें वत्तेमान क्षेत्रज्ञ शक्ति ! 
जिससे वेष्टित ( लपेटी हुई ) है। क्योंकि कार्योपयोगी अग्रथकूसिदग 

विरोषणको ही “शक्ति! कहते हैं । परमात्माकी शक्ति होनेसे चित्‌ और | 
अचित्‌ दोनों सत्य हैं मिथ्या नहीं हैं । अभिक्री दाहजनक शक्ति सत्य 

है मिथ्या नहीं । अग्निकी शक्तिके समान समी राक्तिमान्‌ पदाथोकी 

शक्तियाँ सत्य ही होती हैं मिथ्या. नहीं । इसलिये ईश्‍वरकी चित्‌ और 

अचित्‌ दोनों शक्तियाँ भी सत्य ही हैं मिथ्या नहीं । इसलिये बुद्धिमानो | 
ने तत्मयुक्त ईखवरके ऐश्वय को सत्य ही माना है 


“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते’? इस श्रतिका अ है-इन्द्रशब्दः ॥ 
वाच्य परमात्मा अपने संकल्परूप मायासे बहुत प्रकारका होता है । 
तथा “नासदासीन्नो सदासीत्तदानी तम आसीत्‌? इस श्रतिका अर्थ | 
है-उस समय्रमें असत अर्थात्‌ कारणात्मक महत्तच्वादि तथा सत । 

र 


| 


हो० ४५ ] भक्तिवादः . : Se 
ज्रयमनुस्मरन्त्या हि पुलकिताङ्गतादिभिः 
प्रियायाः भेमसी मान्त्यं लोके गम्यं यथा तथा ॥४४। 
श्रीराम स्मरतः श्रीमद्रामभक्तस्य धीमतः। ` 

.- शम्या भक्तिपराकाष्ठा लिब्रेश्व रोदनादिमिः ॥४५॥ ` 


अर्थात्‌ कार्यात्मक आकाशादि कुछ भी नहीं थे । उस समय तमः 
शब्दवाच्य केवल प्रकृति ही थी. । एसा अथ न. करके यदि ऐसा 


कहें कि उस समयमें न असत्‌ था न. सत्‌ था । तो व्याघात ही. 
होगा । क्योंकि यदि असत्‌. न होगा तो सत्‌ होगा ही ओर यदि 


| सत्‌ न होगा तो असत्‌ होगा ही । अतः सत्‌ ओर असत्‌ दोनों नहीं 


हैं। ऐसा कहना व्याघातदोषयुक्त ही. है । इसलिये ऊपर कहा हुआ 


श्रतिका अथ ही उचित अथे है॥ ४२॥ ४.३.॥ .. 


| भक्तिकी पराकाष्ठाके चिन्ह. | 
उक्त प्रकारे वादीकी दकाओंका.समाधान करके अब भक्तिकी 


| पराकाष्ठा (अन्तिममर्यादा-चरम सीमा) को ग्राप्त हुए श्रीरांमभक्तके 


(चिन्ह कहे जाते हैं-- : 


छोकमें अपने प्रियतमका अनुस्मरण करने वाढी प्रियतमाके अङ्गो 


| J का पुलकित होना इत्यादि चिन्होंसे उसके प्रेमकी अन्तिम मर्यादा 


| जैसे अनुमित होती है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीरामजी को स्मरण करने 
| वाळे बुद्विमान्‌ श्रीरामभक्तके रोदनादिं हेतुओसे भक्ति को पराकाष्ठा 


है कि- 


|;  'शका-वादी शंका करता है कि-भंगवानसे द्वेष करने वाढे, | 


से भी उन राक्षसं में भक्तिका अनुम 


' का कथन उचित नहीं है। क्योंकि भक्तोंमे देष 


७८: वजयमालासहत ['परि॥ पन | 


्ेक्रोधभयादिभ्योऽपि ` भकितिशेम्यते ननु । 
ढेिक्रोधिविभीतानां रक्षसां मुक्तिदशनात्‌ ॥४६॥ 
मेव यतश्च भवतेषु द्वेषा देः. सम्भवो न हि । 


} uN 
r+ छ॑ 


का अनुमान होता है। भगवानूने उत्कृष्ट भक्तके चिन्हाँम्रो स्वथ हा । | 


“एवंत्रतः 'स्वमियनामकी तत्या | 0: हि 
es जातानुरागो दुतचित्त उच्चः | ' ° 
_ ` हसत्यथो रोदिति राति गायः ° "क 
` `  त्युन्मादयन्तृत्यति लोकबाह्यः ।?  ' ` 

2 (श्रीमद्भागवत) 

श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि-ऐसे ब्रतवाला मेरा 

भक्त अपने प्रियतम भगवान्‌ के नामकी तन से उत्पन्न हुए अनुराग 
वाला तथा इवितचित्तवाला होता है, तब वह उच्च स्वरसे हसता है । 


रोता है भगवान्‌ को पुकारता है और गाता है तथा लोक कौ परवाह 
न करके पागल की भाँति नृत्य करता है। ४४॥ ४५॥ | 


क ] 
“~ 
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भगवान्‌ पर क्रोध करने वाले तथा भग 


वान्‌से भय करने वाले राक्षसा | 
की मुक्ति शात्रों में देखी गई है । इस टु र राक्ष 


लिये द्वेष क्रोध और भय इत्यादि । 
[न किया जा सकता है॥ ४६॥ । 
समा थान" उक्त काका समाधान किया जाता हैं कि वादी | 
क्रोध तथा भय इत्यादि | 


असम्भवित हैं । अतः द्वेष क्रोध तथा भय यादि हेतुं ` भक्तिके } 


;श्होके ४९ ] ' भक्तिवाद 5 ` ७९ 


न भक्तिगमकास्ते. तत्‌, स्परूपासिद्विरन्यथा ॥४७॥ 
,अतिदह्वेषसमुत्पञसततस्मरणादिना । 
पापानां: हि बरिनिष्ठत्यारन्तिमे. समये त्वथ ॥४८॥ 
सञ्जाता च परा भक्तिः श्रीरामे' परमात्मनि । 
ततश्च राक्षसा मुक्ता मारीचरात्रणाइयः ॥४९॥ ` 


| ३ अनुमापक (अनुमिति कराने वाले) नहीं हैं । यदि इन हेतुओंसे विशिष्ट 
'भक्तिके अनुमान का प्रयोग किया जायगा तो स्वरूपासिंद्धि नामक 
शिव होगा *॥ ०७॥ | ` 


शड़ा- अब राङ्का यह होती हे कि तब उक्त द्वेषी क्रोधी 
तथा भयग्रस्त राक्षसोंकी मुक्ति केसे हुई? . 

सम,धान- उक्तशकाका समाधान यह हे कि भगवद विमुख हो नेमें 
मुख्यकारण जीवके पाप हैं ' पक्चियोंको भगानेके लिये नहीं किन्तु 


| 


a a 


ˆ '% स्वरूपासिद्विका लक्षण मैने मानरत्नांवडी में लिखा है कि- 
| “पक्षे हेत्वमावो हि स्वरूपासिद्रता मता ॥” (मानरत्नावली) 

| ` अथ-पक्षमें हेतुके न रहने पर हेतु 'स्वरूपासिद्र/ ` नामक 
` हेत्वाभास कहा जाता है । यथा-“राब्दो गुण३चाक्षुषत्वात्‌' ` † 

 अथ-ाब्द गुण है, क्योकि उसमें चाक्षुषव है। यहाँ चाक्षु- 
| त्वरूप हेतुमें स्वरूपासिद्धि नामक दोष है । इसलिए; वह !(चाक्षुषत्व) 
| स्वरूपासिद्र नामक हेत्वाभास हुआं। क्योंकि शब्दरूप :पक्षमें .चाक्षु 
| षत्वरूप देतु रहता ही नहीं है । ori PR RS 


'ब्रह्माजी ने श्रीवाल्मीकिरामायणमें कहा है कि- _ 
`` अमोघा ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा शुवि॥” 


अमोघ, अर्थात्‌ अव्य अर्थात्‌ मुक्तिप्रद है और आपका स्तव भौ ( | 
-अमोष है । हे भगवान्‌ श्रीराम प्रथ्वी पर आपकी भक्तिवाले जो मनुष्य |, 
हैं वे भी.अमोध हो जावेंगे। अथात्‌ सुक्त हो जावेंगे ॥ ४८॥ ४९॥ त 


“अथवा अबतारब्रिषयक भी है १ दोनों पक्षों मेंसे कोनसा पक्ष उत्तम | 


८4० विजयमालसहितः.. | >[परि | 


अवतारिपरश्चायम बतारपरो5पि वा । | 
भक्तिरपानुरागो हि ! किं युक्तमुच्यते यत! ॥५०॥ | 
बालक प्रसन्न होकर अपने आनन्दके लिये ताली बजाते हैं.तो झै 
इरकर सेतमें दाना .खानेके लिये आए हुये पक्षी उड़ जाते ह | 
उसी प्रकार मुमुक्षु होकर नहीं किन्तु बुभुक्षु होकर वे द्वेषी क्रोधी भोर. 
भयग्रस्त मारीच रावणादि राक्षस अति द्वेष इत्यादिसे सतत भावान 
का स्मरण नामरटन तथा दशेन करते रहते थे। अतः उनके पाप : 
तसमय नष्ट हो गये थे । तब वे भावदविमुख नहीं रहे और उनकी । 
श्रीराम में परा भक्ति उत्पन्न हुई थी । इसलिये वे मुक्त हो गये | श्री: । 
अमोधं दशनं राम अमोपस्तव संस्तवः। 7 


» “SN न 
; ह 


॥ 
अथ-श्रीत्रझलाजी कहते हैं कि हे भगवान्‌ श्रीराम आपका दईन । 


F 


भगतन वया मगवद्वतार- की. भक्ति... | । 
बन संशय होता है फि भक्तिरूप अनुराग अवतारीविषयक है . 


है और क्यों !॥ ५०॥ |. 


तद्वाक्चशेषत््चायमत्रतारपरोऽपिं' हि । =? 77” द 
दह्यते! त्ववतारेषु चेशखबमवतारिण; ॥५॥॥॥॥ 70 ¦ 


श्रीमदभगंवरगीता 'में अवैतारप्रतिषोदक वाक्य हैं- 


‘अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोंडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययाः॥- ६।।..- 

यदा यदा. हि धमस्य.ग्लानिभेवति.. भारतः 
: अभ्युत्थानमधमस्य- तदात्मानं सजाम्यहम्‌-॥७॥ 
,5 परित्राणायः साधूनां: विनाशायःच दुष्कृताम्‌। 


१ 


धर्मसंस्थापनाथौय सम्भवा मि -युगेः युगे.।!८।) (गीता 907७ - 


| : अथे- मंगवानने' कहा कि--मैं अजन्मा हुँ; अविकारी हुँ तथा. 
|मूतभर्थात प्राणीमात्रका ईखर अर्थात्‌ नियन्ता हूँ ऐसा हुआ हीं मैं मरे. 


सि अर्थात्‌ कमवशात्‌ नहीं किन्तु मेरी इच्छासे ही प्रकट होता हैँ । हे. 
भजुन |जंब, जब घमको ग्लानि होती दद ओरं अधंमका अभ्यंत्थानं 
"होता हैं तब तत्र मैं प्रकट होता हँ--अब्रतार लेता हुँ । साधु पुरुषो - 
के परिरक्षण करनेके लिये, दुष्कमकारियोंके विनाशके. लिये. ओर. धम... 
(मदुपासनरूपं परम. धमे-श्रीवेष्णवधम) --के सम्यक -स्थापन;करनेके... 
ढ़िये मैं युग युगमें प्रकट:होता- हैं. | / 7 (7०7० “7 छ पा 
भग्रवानूका : यह. वाक्य; (अवतार: प्रतरिपादनपरक हे): अर्थात, 
मगवानूका यह वाक्य भगवानके अवतारका प्रतिपादन करंनेवाला* 


नगा १ £ 
2! रौ टी ता लार ए ¢ 
F र ऱ्य ES + + £ ००१५ PRET 000 ot न 8 tA ATI ग छी T र | १ ffi | ५ * | ४ 0७ ४३. तै 
¢ * 3 रा ४८.१ “0477 : | कि | र ; 9 2 छि > bs रे 
4 ७६. 3 45 Fis A १४८८८८ क) ““ bi, ् 


८३ विज्यमालासहितः | [परि रेल | 
जन्मकर्मविद! पुसो जन्माभात ` उदीरितः । | 
है इस वाक्यके शेष रूपसे भगवानूने गीतामें कहा : है कि | 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति . तत्त्तः।- | 


_ल्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन-॥ 

| (गीता ४।९) 

अथ- भगवान्‌ कहते हैं कि--मेरे जन्म और कम दोनों दिव्य 
हैं” इस प्रकार जो वास्तविकरूपसे जानता है । हे अर्जुन वह पुरुष | 
` शरीर को त्याग! कर अर्थात्‌. मरनेके “पश्चात्‌ पुनः जन्मको नहीं प्राप्त | 


होता है । अर्थात्‌: वह पुरुष कमेबन्धनसे मुक्त हो जाता है और अनन्त | 


आनन्द-सिंन्धु मुझको प्रोप्त होता है4 '' ` Eis 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा....:...' इत्यादि भगवदवतांरके प्रतिः 
पादकः वाक्यका: . शेषभूत .'जन्म :कमे-च मे दिऽ्यम्‌ इत्या दिः ] 


वाक्य बतळाता है -कि भगवदवतारके जन्म. और कमका -ज्ञान-ग्राणी 
को. मोक्ष देता है। यह भगवदवतारके जन्म और कर्मका ज्ञान भक्ति 


द्वारा ही प्राणीको मुक्ति देता है.। अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष देने: 
वाळा भक्तिरूप अनुराग भगदवतारविषयक्र भी है । अर्थात्‌ जैसे अंब 


तारी भगवान्‌ श्रीरामको भक्ति प्राणीको मोक्ष देती है उसी प्रकार | 
| 
| 
| 


भगवानके अवतारकी भक्ति भी प्राणीको मोक्ष देती है । इसका कारण 
यह है कि भगवानूके अवतारोंमें भी अवतारी रूप भगवान्‌के मुक्तिः, 
प्रदत्व आदि ऐश्‍वर्य शाख्रोंमे दृष्टिगोचर होते है । यह अवश्य ध्यानमें । 
रखने योग्य है कि अवतारोमेंपूर्णावतारों तथा अंशावतारोक) ही भक्ति 
मोकब्रद ' हैँ ११॥” ` करे विक 
` ` अगवदवतारके जन्म और कमेके ज्ञाता पुरुषके जन्माभावंकी | 


"र 
नी.) 
EE 


श्रीमद्भगवता चोक्तं फं प्‌ ॥५२॥ 

सत्यं किमथवाऽसत्यमीशस्थ जन्म कमै च | | 
| | स्वप्रातिरूप मोक्ष फलंको भी भगवानने उक्त प्रकारसे गीतामें 

कहां भी है ॥५२॥ ३480 
भगवानके अवतार सत्य तथा दिव्य हैं । | 
| 5 शंका--वांदी शंको करता है -किः-अशरीर वा व॑ सन्त ने 
| प्रियाप्रिये' खशतः? (शरीररहितकी ही प्रिय! और” अप्रिय स्वरी 
नहीं करते हैं ।) इस श्रंतिकथंनांनुसार जन्म ग्रहण करनेवालेको नियम: 
ते प्रिय ओर अप्रिय होतें हैं। और “अजायमानो बहुधा विजायते” 
यह श्रुति तो कहती हैः किः नहीं उत्पन्न होते हुए: भी भगवान्‌ बहुत 
प्रकारसे होते हैं। भगवानने स्वयं भी! कहा : हे. कि“बहनि मे 
व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंनः! (गीता) (हे-अजुन मेरे औरं तेरे 
बहुत जन्म बीत गये हैं |) इस लिये शंका होती है 'कि-“भगवोन 
के जन्मःओर-्कम सत्य हैं: अथवा मिथ्या है? इश्वरको यदि: शरीर 
ग्रहण :करनेवालो मानेंगे तो ईश्वरको ऊपर कहे हुए अकारंसे: प्रिय और 
“अप्रिय ; दोनों अवश्य ही होंगे | तब इशवरकी : हेयप्रत्यनीकता 
` (्याज्यगुंणविरोधिता) की हानि होगी । ` यदि इश्वरको : शरीर “ग्रहण 
करने वाला न मानें अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने वाला न मानें ती““अजाय- 
मानो बहुधा विजायते’ इस श्रुति ओरबहूनि मेः व्यतीतानि ` जञन्माचि 
' तव चाजुन ? इस भगवाद्वाक्यक्रो विरोध होगा । इसलिये. मानना . 
चाहिए कि प्रिय और अंप्रिथ से विहीन ' स4३वर भगवान्‌ श्रीरामको : 


(000 408 


देह धारण मिथ्याहिै। “27, तक 


दू विज्ञयमालावादक,; [परि | 


देहि, सप्त, तुग परियाप्रिये; सतस्तव+॥५३॥ 
मिथ्या म्रियारिहीनस्य रामस्य, देारगम'। | 
. 5 -सवेच्छामात्रोदमतरान्मवं दिव्यं सत्यं तो मतम्‌, ॥५४॥, 4 

_ नन्वाप्ताखिलक्रामस्याव॒तारे ॐ प्रयोजनम्‌-? 
समाधान:-वादीकी, उक्त इंका, समाधानके.- लिये, कहा जाता | 
है क्रिम-वादी उक्त: प्रकारसे/ नहीं कह: सकता. क्योंकि: सवान्‌ | | 
रीमा देहधार अर्थात्‌ जन्म सेच्छामात्रसे होताः हैः वहं दिव्या | 
अर्थात्‌ भम्राङक हैः॥ इसलिए;कोईःदोष नहीं।है.। . । | 
तात्पये. - यह हैः क्रिः कर्माधीन. शरीर: धारणः- हीः प्रिया प्रिय; ।, 
'ाझचकाःकारण होता हैः। भगव्रान्‌श्रीरामक्रा:शरीरधारण तो, कमधीक ' 
नहीं है किन्तु खेच्छामात्राधौन हैं ॥ इसी प्रकार प्राकृत. शरीरधारणः ॥ 
ही प्रियाप्रिंय .स्पर्शका, कारण बनताः है ॥ भगवान्‌, श्रीरामा, ॥ 
आरौरधारण तो प्राकृत झरीरधारण नहीं है! क्रिन्तु दिव्य शरीरधरणः | 
है अर्थात अम्राकृतः शरीर॒धारण है ॥ इसलिये वह प्रियाग्रियर्पर्शक 
कारण नहीं हो सकता; | भगवानने स्वयं ही कहा है कि--“जन्म की 
कमे द्विव्यम्‌ः इसे लिए भग़वानकी त्यांज्यगुणविरो धिताकरी हाकि 
हैः॥ इसलिये “भगवान के. जन्मा और कग दिव्या है | 

. अतः सत्य हैं” ऐसा मानने. मे; कोई दोषःनहाँ हेः। अतः: वार्दीकी. | 
` शकात्मनुवित GN RMR 6 ee os 
[OS अवतारका प्रयोजन. . .... ' . .. ' 
6 बुक्रागिसब शंका यह होती भिसे खर, भगवान्‌ श्रीस॒म तोअब्रातुः र हा 
समस्तकाम हैं । उन्हें किसी भी वस्तुको कमी नही .। तव उवर. | 


| ५ 
संगीदिना चै सम्पन्ना तस्माल्छौही मर्ता न त्‌ ।५५। 
| “भै यंतो हि कारण्य मतं मुख्य प्रयोजनम्‌ । 
अवैतार प्रहण करने का प्रयोजन क्या है.! ,उनकी लीलाको अवतार 
ग्रहण करने का प्रयोजन नहीं मान सकते हैं; क्योंकि उनः) ढीला तो 
अमतूकी. सृष्टि, स्थिति तथा ल्य से भी. सम्पन्न हो जाती हे.।.जगद- 
गुरु श्रपूर्णानन्दाचायेजी ने भी 'बोधनक्षत्रमाठा! नामक. प्रबन्ध मे 
केहो है कि-- . 

` “उपादानं निमित्तं च सवेस्य जगतो विश्व । 
., श्रीराम एव, तल्लीला जगत्सछचादयो मताः ॥ ” 
अर्थ-विभु परिमाणवाले अर्थात्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीरामजी 
ही समस्त जगतूके उपादान और निमित्तकारण हैं । जगवूकी सृष्टि 
स्थिति और लय उन भागवान्‌ श्रीरामकी लीला है। > 
समाधान-उक्त रांकाका समाधान क्रिया जातां है कि-- उक्त 
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बनी 


: प्रेयोजन 'करुणा' को मानां गया है। श्रीमदभागवत्‌ में कहा है कि- 

2 “ मूत्तिं नः पुरुकृपया बभार सत्वं . ` 
` ` संशुद्धं सदस दिद बिभाति यत्र । 

यल्लीलां मृपतिराइदेऽनबद्या- . | हः 

' ` आदातुँ स्वजनमनांस्युदारबौयं ।{॥ 7? ` 
८ FF ० 024 (श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्ध) 

अर्थ -श्रीनारदै जी ने कहाँ को--वहं आप हमारे अपर बहुत 

कपाकेरके मूर्ति अर्थात्‌ शरीरको धारण करतें हो जिन आप श्रीमानूमे 
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८६ विज्ययम्रालासहित ,, | [;परि० ३ | 


जीवानां पुक्तिहेतुर्गद रामजन्मादिसंस्मृति; ॥५६॥ 
कार्यकारणरूप यह समस्त जगत्‌ स शुद्ररूपसे प्रकाशित है | है 


रवी प्रभौ.! जी आप स्वजनोके भनोंको ग्रहण करने के लिये गरा | 
धंति हो करं लीला को ग्रहण किये हैं । ह... 
इस: श्रीमदभागवतके वचनंसे विदित होता है । कि-भ भगवान 


अबतार, ग्रहण करने का मुख्य प्रयोजन भगवान्‌ को करुणा ही है। | 
क्योंकि ` भगवान्‌ श्रीरामके जन्म आदि की सम्यकै स्मृति ही जीवोकी | 
मुक्तिका हेतु है । अत एव श्रीब्रह्मा जीने भगवान्‌ से कहा है कि. 


' “अप्रोर्घ दशन राम अंमोघस्तव संस्तवः । 


(वाल्मीकिरा-यु. ११७।३० ) 


१ 
शतक 


अथ-्रीब्रह्माजी कहते हैं कि-हे भगवान्‌ श्रीराम | आपका | 
दशन अमोष है। आपका सम्यकू स्तव भी अमोघ है । तथा हे भगः 
वानू श्रीराम | आपमें भक्ति रखनेवाले अर्थात्‌ आपका प्रेमपूर्वक निर 
वच्छिन्न स्मरण . करनेवाले पुरुष भी प्रथिवीतळ पर भमो ही होंगे 


म 


अर्थात्‌ अपने जन्मको, सफल ही करेंगे अर्थात्‌ आपको प्राप्त होगे ही। 


तात्पये यह है कि जब. इस अपार भवसागरमें निमग्न जीव 
पने अनन्त जन्मोपाजित कमौके नानाविध फलोंको भोगते भोगते 


अत्यन्त, दुखी हो जाते है तब भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीराम करुणा करके 


अवतार धारण करते हैं.| तब उस समयके जीव केवट शाबरी आदि 


की तरह भगवान्‌ श्रीरामके अमोघ दर्शन स्तव और उनके जन्म तथा 
१ पावन चरित्रको स्मरण कर भवसागर पार करके भगवानको प्रात 


अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥ ” 
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सैदवरबिभूतीनो भक्तिपुक्तिप्रदा ननु । 
संवेशस्यावतारागां भक्तिवदिति चेन्न हि ॥५७॥ 
करे हैं। अन्य कालीन छोग भी भगवान्‌ की मूत्ति (अर्चावतार) . 
पूजन दरीन 'स्तव तथा' श्रीरामायणके श्रवणसे तथा भावान्‌ के. 
पवन ` चरित्रों और स्वरूपके सतत स्मरणसे भवसागरको तर कर 
भगवान श्रीरामको प्राप्त होते हैं । इसलिये भगवान्‌ श्रोरामके अवतार 


| ग्रहण करने का मुख्य प्रयोजन भगवानूकी करुणा हो है । इसल्यि 


| उक्त शंकाको किसी प्रकारसे अवकाश “नहीं प्राप्त होता है॥ . 


| ५०॥५६)॥। 


विभूतियोंकी भक्तिसे झुकत नहीं होतो 


शुंका-ऊपर कहा जा चुका है कि-अवतारी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीराम. 


॥ तथा. भगवान्‌ श्रीरामके अवतारोंकी भक्ति करनी चाहिए। अब वादी 
॥ फिर. शंका करता है कि---अजुनने भगवान्‌ से पूछा कि हे भगवान्‌ 


| किन पदार्थामे मैं आपका चिन्तन करूं ।”” तव भगवानूने अपनी विभू. 


॥ तियोंको अजुनसे कहा । वादौ कहता है कि-भगवानके अवतारोंकी 


॥ भक्तिके समान ही भगवानूकी बिभूतियोंकी भक्तिः भी मुक्ति देनेवाली 


| है। क्योंकि अजुनके '्येयविषयक प्रश्नके उत्तरमें भगवानूने अपनी 
विभूतियों का वर्णन किया है । इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि 


~ 


विमूतियों की भक्ति भी मुक्तिप्रदा है॥ क्योंकि भगवानने स्वयंको भौ. 


| अपनी । बिमूतियोंमें . ही परिगणित किया है । विभूतिरूप भगवान्‌ की. 


भक्ति भी मुक्तिप्रद है इसका निषेध तो किया ही नहीं जा सकता है) 
समाधान-उक्त रंकाका समाधानं किया जाता है कि-ऐसा 
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होता है। अतः ईरवरकी विभूतियोंकी भक्तिको मुक्तिप्रद नही माने 
. 7 बूतसंव्यवहारी च ग्राणंहिसा रतारच ये । वैतरण्यां निपतते 


` कुरुष, “प्राणिहिसारत तथा बन्युधातक लोग वैतरणीनदोमे गिरत | 

जाते हैं 4) तथा £ अतिगे सूनचत्निमवजिेऽ्ानराधिपाः । दष्टा द 
युगपत्‌ पूवदिते यथाक्रमम्‌ |!” (याज्ञवल्कय) (सूनि अर्थात्‌ हिंसक, 
चत्री अर्थात्‌ कोलहूचलांनेवाला तेल, घजी अर्थात्‌ मदिराविक्रयकलै 
वाळा; बेश्या तथा राजा ये संब दानहेनेंगें क्रमश: पर्व पूवसे दगु | 
अक्रमं मानते गये हैं। ) इत्यादि शास्र वचनो वारा राजप्र तिम्रह तथं 
चूत इत्यादि व्रिभूतियोका निषेध भो किया है। इससे भी विदित होता. /। 
है कि विभूतियोकी भक्ति मुक्तिप्रद नहीं है । यदि विमृतिकी भकष 
ुङ्गितप्रद' होती तो उक्त शाक्षद्वारा इन विभूतिथोका निषेध न शिया | 
ज्ाता-।- इसलिये ईिवरकी विभूतियोंकी क 
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अयस्कॉमेिजनेस्तस्मांदनुपी स्या विभूतये? ) मु ५९११ 

रमस्य त्रह्मगरतरमाद्‌ भक्तिः कायौ एपुभ्षुमिः । 
बाते पुरुष को ने केरना चाहिए,। | 

अब बादी. की शंकाके उस अंशॉका समाधान किया जाता है 
जो. उसने कहा है कि > भगवानूने स्वर्यको भी अपनी विभूति 
परतिणित किया है । “विभूतिरूप. भमवानूकी. भक्ति सुंक्तिप्रद है .। 
इसका निषेध तो किया नहीं जा सकता. है । वादी के कहने कौ 
तात्पर्य यह है कि यदि अन्य विभूतियाँ अभजनीय हैं तो “वृष्णीनां 
| बामुदेवोऽस्मि’ इसरूपसे विभूतियोंमें परिगणित भगवान्‌ वासुदेव भी 
अभजनीय क्‍यों (नहीं हैं?" | पु 

उक्त शंकाका उत्तर.” यह : है. कि: भगवानने: अपने; एस्यथ 

विशेषके - ज्ञापन: :करने, के :लिये ही “अपनेकी ` विभूतिरूपसे 
कहा है । वास्तवंमें ..तो “अजोऽपि सन्नव्ययात्मा-भूतानामीरवरोडपि- | 
सन्‌! इस मगवत्कथनानुसार मेंगवांनमें अवेतोरंदशामें भी समस्त 
ऐश्‍वर्य रहते ही हैं। इसलिये के संदां भजनीय ही रहते हैं| इंसीलिये 
भग्रवानने कहा है कि--” 72: 
' “अन्तकाले च मामेव स्मेरन्‌ सुत्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति सं मद्भावं याति नार्त्यत्रे संशयः ॥ 
ह| टा (गीता! ८५ ) हट 
| ` ममावान्‌ श्रीरामानन्दा चार्यजी आचार्यसाभौमने भी कहा है 
॥ कि-- “यः पुमानन्तकाले प्रारब्धदेहांवसाने मां सर्वश्वरे सवस्यात्मा- 
| नमनुध्यायन्‌ निजंक्रळेवर॑ हित्वा देवयानपथा' प्रयाति स मदूभाव- - 
॥ मावविर्भूतगुणाष्टकः सन्‌ मत्सायुज्यं प्राप्तोति न तु मत्स्वरूपक्यम्‌ ।” 


| 


९० | विजयमालासहित [ परि, 


यतो. म्रुक्तिभदा सेति,लोके . वेदे च विश्वतम्‌ ॥६०॥ 
इत्युपनिषद्भाष्यकारपण्डितसम्राटस्वामिश्रीवै 'णवाचार्यवेदान्तपी 
चार्यप्रणीते भक्तिवादे तृतीयः परिच्छेदः ॥३। ` ` ˆ 


थै-भगवान्‌ः कहते हैं कि क अन्तकालमें अर्थात्‌ प्रारन्ध- ` 
देहके अवसानसमयमें सवके आत्मा मुझ सर्वेश्वरका: ध्यान करता हुआ: 
अपने शरीरको त्याग कर देवंयानमागेसे अर्थात्‌ अर्चिरादिमार्ग१ जाता ^ 
है, वह मदभावको अर्थात्‌ प्रकटितं अष्टगुणोंवाला होकर मेरे सायुज्यको | 
अर्थात्‌ भोगसाम्यको प्राप्त होता है, मेरे स्वरूपैक्यको नहीं प्राप्तहोता है| । 
कि poe Wipes sols (गीताका आनन्दभाष्य ८५१ | 
.. भगवानके इस कथनसे वे सदा ` भजनौय ही हैं । क्योंकि | 
उनकी भक्तिं जीवको मुक्ति देने वाळी है । | 
> “रामः शब्नभुतामहम्‌?? इस वाक्यद्वारा भगवान्‌ श्रीरामके विभूति ` 
परिगणित 'होनेकीःदाकाक़ा-समाधान तो इस प्रकार है । कि- यहाँ पर 
रामरान्दवाच्य श्रीपरशुराम जी हैं। इसका कारण अह है कि उस समय 
मैं श्रीपरशुराम जी सवशखस्रधा रियोंके सुझ्यःआचाय थ | भगवान्‌ श्रीरामाः i 
नन्दाचाय जी ने भी ग़ीता के आनन्दभाष्य में ऐसा ही कहा है ॥५९॥ 
इस , लिये. मोक्षकी . आकांक्षावाले पुरुषोंको परन्रहा भगवान्‌ | 
_ श्रीरामको ही भक्ति करनी चाहिए । इसका कारण यह है कि “श्रीरामभक्ति 
मुक्तिप्रदा है! यह बात बेदमें तथा छोकमे प्रसिद्ध है ॥६ ०॥ 
इत्युपनिषद्‌भाष्यकारपण्डितसंम्रा ट्स्वामिश्रीवैष्णवाचार्य 
वेदान्तपीठाचार्य॑प्रणीतायां विजयमालारू 
„¬ “47. 7 न्याख्याया. तृतीयः परिच्छेद: ॥॥३॥ 


॥ 
यांयां "ग 
नी 


अथ चतुथः परिच्छेद 

. अस्तुत्य भजने यस्मात्‌ कीत्तेनादेश्य बर्णिता । 
| उपकरणता, “भक्या नित्ययुक्ता उपासते” ॥१॥ 
~ श्रवणा दि . साधन; | 
अब. चतुथः परिच्छेदमे. श्रवणादि ' साधनोंका . वणन किया 


ललल 


द्वितीय, श्रवण मनन और निदिध्यासन, जिन्हे, परा भक्तिका बहिरङ्ग 
साधन कहा गया :है। 


~ “महात्मानस्तु मां पार्थ ! देवीं प्रकृतिमाश्रिता।। ` 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥,) गी.९।१३ 
अर्थ-भगवान्‌ कहते हैं कि हे. पार्थ! देवी अर्थात्‌ सात्विक 
| प्रकृतिके आश्रित महात्मागण मुझ सर्वेश्वरको अखिल. जगतका 
| आदिकारण तथा अविनाशी जानकर अनन्यमनस्क. होकर मेरा. भजन 
इस प्रकारसे भजनका:: प्रस्ताव करके “सततं कीर्तयन्तो मां 
यतन्तरच दढव्रताः ।: नमस्यन्तरच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥* 
(गीता ९॥१४ ) (मक्तिसे निरन्तर: मेरा कौ्तेन करते हुए मेरे 
लिये प्रयत्न करते हुए तथा मुझे नमस्कार . करते हुए दृढ त्रतवाले 
| महात्मागण नित्य सावधान होकर मेरी उपासना करते है) इस प्रकार 


+; + | | | 
० [4 
॥ जि | ५, 5 | 


4 


पसर... धिंजयमालासद्ित (पर | 


“ये भजन्ति तुं मामेव” म॑ने भक्तिंसाध्यता । 
अभिहिता, ततो गोग्रो सुख्यभरक्त्य मता च सा 


` साधनभन्तरङ्गं हि भक्ती „गणी अधर्मता ॥ 
'अवणमननेत्यांदि हिर॑ हि“सोधनम्‌ शा 
` श्रवणाद्यनपेक्षापि अंक्त्चे {गोणी यतः क्षमा। 
; 7 तस्थे शोण्यनपेक्षं तु श्रवणादि क्षम न: यत्त ॥४॥ 
_» „ श्रवणादेरभावेऽपि भक्त्यर्थकीत्तनादिना 
कोचनादिको मुख्य भक्तिका उपकरण ( सांधन) कहा है < गी 


और कु द 55 क ब्र | | 
i; 
~ 


“सेमौऽह सर्वभूतेषु ने मे देष्यो5स्ति न प्रिय: । यै भर्जन्ति तु 


. भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥” (गी, ९॥२९ ) ( हे अंजन | | 

सव भूतोंमें मेरा: न कोई द्वेष्य ( शत्रु) है और न कोई मेरा प्रिय है 

जो लोग भक्तिसे:झुंझे भजतें / हैं वे मुझेमें हैं. और मै: उनमें हूँ । ) 
इस: प्रकार मजनको-(-सुर्श्रभक्ितः को) मक्तिसाध्य कहा है | 
-लिये.:गौणी भक्बि अर्थात्‌ श्रवण कीर्तन आदि नवधा. भक्ति 

.मुख्यभक्ति अर्थात्‌ परा भक्तिका साधन मानी गई है ॥९॥२॥ 

बुद्धिमानोंने श्रवण कोर्तन आदि नवधा भक्ति ( गौणी भक्ति) | 
मुख्यमक्तिका  भन्तरङ्घ साधन और श्रवण मनन आदिको । 
हेरङ्गख साधन माना हैं ॥ ३॥ .. | 2 
बुद्धिमानोंके इस. प्रकारसेःमाननेका : कारण यह, हैं कि श्रवण | 
'मननादि, साधनोंका आश्रय... लिये बिना. ही गौणी भक्ति_-सुख्क | 
'भक्तिके उत्पादने "समथ है । -हसी ठ़िये बुद्धिमानोंने गौणी. मक्तिको 
मुख्थभकित ( पराभक्ति ) का अन्त्रङ्ग साधन माना हे । _ श्रवण । 
मननादि साधन.तो गौणी भक्तिका आश्रय लेकर ही अर्थात्‌ गौणी 
भक्तिके ' दवारा ही मुख्य भवितको उत्पन्न कर सकते है । गौण | 
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। 


मारवर्यादि: सिद्ध॑३-तत्नापि.. भक्तिहेतुता ॥५॥ 
उपक्रमोपसहत्योरन्तराखे य उद्यमा: |, ,, | 
तका आश्रय लिये” बिना श्रेवणमननादि' साधन मुस्यभक्तिकों 
हीं कर' सकते हैं। अत बुद्विमानोने श्रवणमननादिकी को 
यभक्तिका {बहशः साधनः माना हैः; ४।॥ मुला क 
| ` शंका:अब शंका यहा होती:दै“कि-भआपो/"सेतरत कीतैयन्तों: 
आग इस शलोक कै प्रमाण से नवधा. गोणी, भक्तिको, “मुझ्यभक्तिका 
'कन्तरंगसाधन, मानते, हे ।- किन्तु इस. उोकमें, तो कौन झोरवन्दन | 
(धक्का हो, मुस्यभक्तिके साधनरूपसे कथन है। अतः अवशिष्ट 
| णादि सात भक्तियोंको भी मुख्यभक्तिका साधन कहना 
प्रामाणिक हैं। २ | 
||“ ' संमाधान-उक्त शंकाका [ समाधान यह है कि-“श्रवर्ग की 


विष्णोः स्मरणे पाद्सेवनम्‌। अचनं वन्दनं दास्य॑ सख्यमास्मनिवेदनमू॥” 
_॥मागवतः )- इस प्रकारसे;श्रवणकीरोनादिका)सहपोठ होनेसे साहचर्य. 
-हि॥ इसल्य्रि- “सततं कोर यःतो मान!” इस उलोकम श्रवणादिके कथन 
न होने पर भी इस इलोकमें पठित कीत्तेनः औरं. वन्दन : सहचरित | 
अवशिष्ट श्रवणादि सात भक्र्तियो का ग्रहण. होता हे. । अतः कीत्तन | 
धोर वन्दनकी, भाँति अवशिष्ट श्रवणादि सातमें. भी. मुख्यभक्तिकी- 
हतुता सिंद्ध ही हे । इसलिये कोई दोष नहीं है.॥५॥ 2 


॥ उक्त कथन को स्पष्ट, किया जाता है कि-परमक्तिके # उपक्रम 
ही js as /महात्मानस्तु मां पार्थ” इस. इळोकसे. भक्ति, का :. 


॥ उपक्रम तथा “ये भजन्ति तु मां भक्त्या हंस ए्लोकसे ` 
भक्तिका उपसंहार किया गद्या है।॥ ४ (४ हा 


\ 


१. YW 


Nv विज्ञयमाला खदित . 'परि 
देहस्य मनसो वाचो भक्तेः शेषाशच ते यतः ॥६॥ क 


बत्तेते तेषु हेतुर््यांपारेषु . भक्तिकाण्डता । 
अदुष्टं भक्तिशेषत्व॑ श्रवणादौ ततो5स्ति.हि ॥७॥ 


कर्थं ननूपकुर्बन्ति भक्ती तु: श्रवणादयः ?।' 7७ 
, “इति. चेच्छयतां ते च वासनाया ` विनाशतः ॥८॥| 


श्रवणादिमतां नृणां कुन्ति दयं शुचि) ` | E 
तत्राथ रामचन्द्रस्य मुख्या भक्तिहिं जायते ॥९॥ ' ` 


और उपसंहारके मध्यमें किये गये श्रवण पादसेवन अचेन .वन्द्न 
तथा दास्य ( दासकम ) शारीरके व्यापार, कौत्तेन रूप ._वाणीका हि 
ब्यापार तथा स्मरण, सख्य और आत्मनिवेदन रूप मनके. -व्यापार £ 
परमभक्तिके रोष ( अंग) हैं.। इसका कारण यह है कि - ये.“ सब 

व्यापार... भक्तिकाण्ड -..(-उपासनंकाण्डः) रूप हैं । ; इसलिये : श्रवण । 
कीत्तनादि. नवधा गौणी भक्तिको परभक्तिका शेष ( अङ्ग-्हेतु) मानने | 
` में कोई दोष नहीं है ॥६॥७॥ 


` अब जिज्ञासा होती है कि श्रवण कौन तथा स्मरण इत्यादि 
नवभक्तियाँ परभक्ति में किस प्रकार. उपकार करती हैं? इसळिये | 
कहा जाता है कि वे (श्रवणादि नवभक्तियाँ )- वासनाका विनाश 
करके नवधा भक्ति करने वाले भक्त लोगोंके हृदयको - पवित्र करती | 
हैं । पश्चात्‌ उस्‌ पवित्र हृदयमें भगवान्‌ श्रीराम जी की परानुरागरूप | 
मुख्यभक्ति उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥:९॥ ; । 


रोक १० भक्तिवादः ९५ 


उपर्कत्री चु गोणी चेद्‌ भक्तिसाध्या च सा कथम्‌ । ? 
केचित्‌ तत्र फलाधिक्य मन्यन्ते भुरूययोगंतः ॥१०॥ 
ुल्यो न भक्तिशब्दो हि “मां भक्त्या” दो तु जमिनिः 


शुंका-एृतीयाविभकप्यन्त शब्द साधनका बाचक होता है । 
॥ इस लिए रोका होती है कि. 'नमस्यन्तःच मां अन्त्या? इस, सछोकमें 
| क्त शब्द का अर्थ है मुख्यभक्ति । 'भक्त्या' इस प्रकार कहा हुआ 
|| दुतौयान्त भक्तिशब्द सुख्यभक्तिको नमन ( वन्दन ) रूप . गौणी 
| भक्तिका साधन कहता है । यह सथा अनुचित है। क्योंकि गौणी 
| भक्ति तो मुख्यभक्ति का अङ्ग है. अर्थात्‌ उपकत्रीं है. और 
|इल्यमक्ति अङ्गिनी है। अङ्ग अपने अंगी का साधन. होता है ।: 
किन्तु अङ्गी कभी भी अपने अङ्गका. साधन. नहीं होता है-। 

| समोधान-इस विषयमे लोगोके अनेकः मत है । कुछ लोगोंका : 
मत हि कि-..गोणीभन्तिमें . मुख्यमक्तिके “योग से :फलाधिक्य होता 
है अर्थात्‌ मुख्यभक्ति युक्त गौणी भक्तिसे उत्पन्न पराभक्ति अविलम्ब 
से (बहुत शीघ्र ) मोक्षकी ग्रापतिकत्री बनती है । ः 

| = महषि जेमिनिका तो इस विषयमें यह मत हैं। कि-“नमस्य- 
| तरच मां भक्त्या’ इस इलोकमें भक्ति . शब्द मुख्य नहीं है । अर्थात्‌ 
यहाँ पर भक्ति शब्द मुख्यभक्तिका वाचक नहीं है। “किन्तु इढताके 
| टिये प्रेमयुक्त नव गौणी भक्तियाँ हौ यहाँ पर भक्तिपदवाच्य हैं । 
अर्थात्‌ प्रेमकै सम्बन्धसे दृढ हो कर ही गोणी भक्ति मुख्यभक्तिको 
| उत्पनन कर सकती है । इसलिये यहाँ पर शंकाको अवकाश नहीं 


> 


९६ .. विज्यमालासह्वितः . परि 


` ; दाइयौय मेममयुक्ता हि. तद्‌ वाच्या: श्रजणादय; ॥१ १॥ 
_ गथासम्भवमङ्गानां  यथाङ्ालमनुष्टितिः। -- | 
` -भक्तेभक्तणनेवोध्या ग्रहोपकरण यथा: ॥१३॥ 

, एकोऽपि बल्वांगयेपूपायेषु श्रवणापि छः 
यदि तेन प्रसन्न: स्याच्छोरामः तकलेश्बरः ॥१३॥ 
है। क्योंकि यहाँ पर मन्रितराब्दवाच्य मुख्यभक्ति नहीं है किन 
प्रेमपूवक गोणीभक्ति ही यहाँ पर भक्तिशब्दवाच्य है ॥१०॥११॥ | 

शंका-- अब शंका यह होती है कि-मुख्यमक्तिके अङ्गरूप गौण । 
भक्तिके नव भेदोंको एकसाथ ही करना चाहिये अथवा एथक्‌.प्रथकू 2 | 
समाधान- उक्त इंकाका समाधान किया जाता है क्रि-_ £ 

जसे गृह बनानेकी सामप्रियाँ एक साथ ही नहीं लाई जाती हैं किन्तु | 
जिस समय में जिस' सामग्रीका सम्भव होता है उस समय में वह | 
सामग्री लाई जाती: हैँ। उसी प्रकार, मुख्यभक्तिके श्रवण कीने” तथा. ब 
स्मरण इत्यादि नव अंगों मे से. जिसकाल्में जिस अंगका : सम्भव र | 
होता: हो: भक्त. जनोंफो उसकाढ में उसका अनुष्ठान करना चा हए | 
नव अङ्गोके एकसाथमें ही अनुष्ठान करने का कोई विधान नहीं है ॥ १२)" | 
काल अब; रका यह! होती है कि मुख्यभक्तिकेःउत्पन्न ॥ 

करनेमें, इनमेंसे प्रधान कोव: हे.? इन,नवोमेसे कोई, एक. अथवा; नवो# | 
मिलकर प्रधान हैं ! / 
समाधान-- उक्त शंकाका समाधान. यह है फि-श्रवण कौन । 
तय्रदि नंव साधनोंमेंसे मुझ्यभक्ति उत्पन्न, करनेमें. प्रधान साप्त ०" 
वह है जिससे सर्वख्रर भगवान्‌ श्रीराम: प्रसन्न हो: जायें ॥ १३॥ १ 


| ,होक १४ ] . भक्तिवादः ` ९७ 

| भेक्ती तु भ्रवणाख्यायां बिश्रतो जानकीसुती । 

आदिकविश्च वाल्मी कि; कीत्तनभक्‍्त: प्रकी थित; ॥ १९ 

स्मरणेऽगस्स्यशिष्यश्च सरतः पादसेवने | 

, अचने कुम्भजः ख्यातो वन्दने तु चतुरः ॥१५॥ 

|... दासस्तु मारुति प्रोक्तः सुग्रीव! सुसखा स्मृत:)। . 

|. आत्मसमपेको अक्तस्त्यवत्यवन्धुविभीषणः ॥१६॥ . 

| अब यह कहा जाता है कि श्रवर्ण कीन इत्यादि नवधा 
भक्ति करनेमे प्रसिद्ध कौन कोन हैं ! i fe Me 

| भगवान्‌ श्रीराम जी की “श्रवण! भक्ति कानेमें प्रसिद्ध हैं जग- ` 

| ज्जननी श्रीजानकी जी के सुपुत्र श्री लव और कुश । तथा “कीर्चन 

| भक्ति: के कत्ता रूपसे आदिकवि _ महर्षि श्रीबाल्मीकि. जी कहे 
गये है ॥१४॥| | | 

| स्मरणभक्ति करनेमें प्रसिद्ध महर्षि श्रीअगस्त्य जी के शिष्य श्री 

| सुतीक्षणजी, है और पादसेवनभक्ति करनेमें प्रसिद्ध भगवत्प्रेमके 

समुद्र श्री भरत जी महाराज हैं। अचनभक्ति करने में प्रसिद्ध 

॥ अगस्त्यसं हिताकार महर्षि श्री अंगस्त्य जी है । तथा वन्दनभक्ति 

| करनेमं प्रसिद्ध श्रीब्रह्मा जी हैं ॥१५॥ 2 

दास्यभक्ति करनेमें प्रसिद्र “दासोऽहं कोशलेन्रस्य' कहनेवाले 

| पवनकुमार श्रीहनुमान्‌ जी हैं ओर सख्यभक्ति करनेमें प्रसिद्ध श्रीसु- 

ग्रीव जी हैं। आत्मसमर्पक अर्थात्‌ आत्मनिवेदन भक्ति करनेमें प्रसिद्ध 

बन्धुपरित्याग करनेवाले श्रीविभीषण जी प्रसिद्ध हैं ॥१६॥ + Zeb 
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_ अगवते पणं चापि कर्मणां भक्तिरुच्यते । 
बिशेष; श्रवणादिभ्यश्चार्पणे यः स उच्यते ॥१७॥ 
कर्मीका श्रीरामसमपर्ण भी भक्ति हे। 


i । 
“यत्करोषि यदइनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसति 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥? (गी. ९२७ ) (भगवानने कहा है कि 
है अजुन ! तुम शरीरमात्रा के निवहिके लिये जो कुछ लौकिक कर्म 
करो, जो खाओ, जो वैदिक कर्म करों, जो दान दो ओर जो तप 
करो वह मुझको समर्पण करो । ) इस प्रकार भगवत्कथनानुसार जो 
कर्मसमर्पण है वह भी भक्तिरूपसे कथित है । | E 
दका यहाँ पर शंका होती है कि--'श्रवणं कीत्तनं विष्णो 
| इत्यादि प्रकारसे परिगणित भगवान्‌ की नव प्रकारको भक्तियोंमें कमे- ` 
समर्पण परिगणित नहीं है। इस लिये कर्मसमर्पणको भक्ति केसे 
अता जाय... i 


gi 
BF मी 


उत्तर इस राकाका: उत्तर: यह है कि-श्रवण कीत्तेन इत्यादि 
नव प्रकार की भवितयोंमें “आत्मनिवेदन? भक्ति परिगणित है । आलः 
निवेदनका अर्थ है आत्मसमपेण । यहाँ पर आत्मसमपणके आलम । 
शब्दका अर्थ है आत्मा और आत्मीय अर्थात्‌ आत्मा. और आत्मीय 
` ( आत्मसम्बन्धी धन जन कमे इत्यादि सवे पदार्थ ) के समर्पणको आल 
समर्पण भक्ति कहतेहैं । इसलिये भात्माके कमका समपण भी 
निवेदन भनितरूप . है । इसलिये यहाँ पर शंकाका कोई अब बु 

ही नहीं है । 


क हू हि रड री । 8 १” ड । > 
हहोक क है र ४ Ye 400 के ६. YO 
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. फलोत्पादनशक्तिर्हि कर्मणां वततते च या | 

` तदुत्पत्तिविनाश तद्‌ रामापणं करोति हि ॥१८॥ 
| उत्पन्नशक्तिकानां च कर्मणां श्रवणादिभिः । | 
. संबिनाशो भवत्येष विशेषो  बुधसम्मतः ॥१९॥ 


कमेसमपेणकी विशेषता 


|¦ . अब 'इस कमसमर्पणमें तथा श्रवण कीर्तन आदि भक्तियोग 
| विशेषता क्या है! यह बात कही जाती है॥१७॥ | 


कर्माको भगवान्‌ श्रीरामके समर्पित कर देनेसे कमौंकी फलोत्पा- | 
| दन शक्तिकी उत्पत्तिका विनाश हो जाता है | | 


तात्पये यह है: कि---जब -तकःकमोमें फलोत्पादनशक्ति रहती | 
है तब तक पुण्यकर्म : भी मोक्षके प्रतिबन्धक ही रहते हैं । इसलिये | 
| मुमुक्ष पुरुषोंको कमाकी फलोत्पादनशक्ति की उत्पत्तिका नाश अवश्य 
| करना चाहिए । कर्मोकी फलोत्पादनशक्तिको उत्पत्तिका नाश कमौको | 
| श्रीरामार्पित कर देनेसे हो जाता है । इसीलिये गीतामें कमौंको भग- 
| वत्समपित -करने के लिये:कहा गया है। कर्मोका श्रीरामापेण करना 

भी आत्मनिवेदन? -भकिति है॥१८॥ 


जिन कममें फलोत्पादनशक्ति उत्पन्न हो गई है उन कमोका | 
| बिनाश श्रवण कीर्तन आदि भक्तियोंसे होता है। कर्मसमपणभक्ति और. 
` श्रवणकीसेन इत्यादि भक्तिथोंकी इस प्रकारकी बिशेषताको बुद्धिमान्‌ 

| लोग मानते है ॥१९॥ ' ' २. 


. १००... विज्यमालासहितः -  :. : [परिणय ता 
अङ्गानि श्रवणादीनि ` भक्तिदाढ्थेकराणि हि। , ` | 
 _ श्ुतिश्रतमथ ध्यानं. क्रिमथं . तन्निगद्यते ॥२०॥ 
“क्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ।” 5 
_ इतीशदशनं प्रोक्तं . कमंबन्धप्रणाशकम्‌ ॥२१॥ | 
अभ्यासद्वारक ध्यानं यदि स्यात्‌ प्रमपूवेकम्‌ । ह... 
| ध्यानका प्रयोजन हा 
| भक्तिके श्रवण कीत्तेन. आदि अंग भक्तिको दढ़ करनेवाले हैं । 
यह बात कह दी गई.। अब “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो 
` निदिध्यासितव्यः’ इस श्रतिमें निदिध्यासनरूपसे कहे हए “ध्यानः 
` का प्रयोजन कहा जाता है ॥२०॥ | है 
'क्षीयन्ते चास्यःकर्मोणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥? (मुण्डक २।२।८) 
_ (अथ-उस परावरशरीरक परमात्माके दर्शन होने पर इस मुमुक्षु पुरुषके 
कमे. अर्थात्‌ प्रारन्धेतरं कमे नष्ट हो जाते हैं । ) इस प्रकारसे श्रतिमै 
` परमात्माके दशनको कमंबन्धक्रा नाश करनेवाला कहा है ।।२१॥ : स | 
PI SRN श्रतिमें कथित भगवददशन अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कार ध्यानको 
ही अवस्थाविशेष है । अभ्यास करते करते यदि ध्यान प्रेसपूचेक हों 
जाता है। तो वह (प्रेमपूनकध्यान) दशेनका अर्थात्‌ भगवःसाक्षात्कारको | 
` साधन बन जाता है। विद्वान्‌लोगोंने उस प्रेमपूर्वक ध्यानको भक्तिका _ 
मुख्य अङ्ग माना है। म 
` __.... यह ध्यानमें रखने योग्य है कि प्रेमपूर्वकध्यानसे ही भगवत्साक्षात्कार | 
होता है, प्रेमरहित ककेश धयानसे. नहीं क 
| योगीलोग प्राणायामादि द्वारा ध्यानको सिद्ध, करते हैं । किन्तु. 


८ Aud रट 


भष्तिवाद चा 


. दृशनसाधन सुख्यं भक्त्यङ्ग तद्‌ बुपैमेतम्‌॥२२॥। 
| नवसु पञ्चमं चाङ्गेमचेनं परिकीत्तितम । 

॥| अगव्छेमी लोग भगवान्‌ के कथाश्रवण तथा कीतेनादि द्वारा ही भग- . 
|= वान्‌ के प्रेमपूर्वक ध्यानको सिद्ध करते हैं ॥२२॥ 

ह ` अचेननिरूपा  . ` 

॥ सुख्यभक्तिके. श्रवण कोत्तन.. इत्यादि नव -अङ्ञमें. पञ्चम अङ्ग 

| 'अर्चन' कहा गया हे । अर्चनके दो भेद हैं-बाह्य अर्चन और 
| आभ्यान्तर अचेन । २ २।। | | 

. भक्त लोग आमभ्यन्तर अचनको ही ध्यान! कहते हैं । बाह्य. 

| अर्चन तो शाखमें षोडश (सोलह) प्रकारका प्रसिद्ध है ।.पूजाके घोडश 


| “आवाहनासनाभ्यां च पाद्यार्ध्याचमनैस्तथा । 
स्नानवस्त्रोपतीतंश्च ` गन्यपुष्पसुधृपकः ॥ 


ह: _ दीपनेवेद्यताम्बूलप्रदक्षिणविसजनः «5 कू | 
| षोडशाचोप्रकारस्तमेतरचत्‌ सदा सुधी!) ॥? 
| ; | ह खि 000 श्रीवेण्णवमताब्जभास्कर) 


ea 


अथ-आनन्दभाष्यकार ' जद्गगुरु ` श्रीरामानन्दाचायेजी : कहते हैं 
| कि विद्वान्‌ पुरुष १ आवांहन, २ आसन) २ पाय, ४ अध्य, ५ . 
' आचमन, ६ स्नान, ७ वल्ल, ८ यज्ञोपवीत, ९ गन्ध, १० पुष्प, ११ 
| धूप, १२ दीप, १३ नेवेद्य, १४ ताम्बूल, १५ प्रदक्षिणा, १६ विस- 
जेन नामक घोडशोपचारोंसे श्रीरामजीका भचेनं करे । UE 
` तदनुसार ही श्रीरामानन्दपीठ नामक श्रीटीलाद्वारपीठाचाय. 


उपचार श्रीवेणष्वमताव्जभास्कर' में नीचे लिखे प्रकारसे कहे गये हैं- | 


१०२ विजयमालासहितः [परि °| 


बाह्याभ्यन्तर भेदेन भिद्यते हि द्विधा च तत्‌ ॥२३॥ शर 


भकतैराभ्यन्तरं तद्धि घ्यानत्वेन समी रितम्‌ । 


` जगदगुरु श्रीमङ्गलाचार्यजी महामुनीन्द्रने ' शिक्षारत्नमाला ; १). 


कहा है कि-- 2 
आवाहन करि प्रेमी प्रेमसे श्रीरामको दे 
अच्ये पाद्य आचमन स्नानको करावते 
तुलसी चन्दन पट भूषण ओ गन्धपुष्प 
भोगको निवेदि धूपि आरती उतारते । 
विनय सुनाय करि दण्डवत्‌ पांय परि 
पानको खवाय सुखदाय्यामें सुलावते 
मङ्गल कहत रामनाम यश गाय सुनि 


७ 


६ 
टू, 
|] 


मङ्गल-निधान राम-धाम दिव्य पावते ॥९४॥ | 


बृहत्पाराशरसंहिता” नामक प्रन्थमें षोडशो पचारपूजामन्त्ररूपस्ते ' 


पुरुषसूक्तके घोडशमन्त्रो की ओर संकेत किया गया है-- 
“ आद्यया55वाहयेद्‌ देवमचा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्‌ पाद्यं चव तृतीयया ॥ 


अ ५ १ त्‌ठ कळ 
ध्येब्चतुथ्यों दातव्यः पळ्चम्या55चमनं तथा । 


पष्ठ्या स्नान कुर्वीत सप्तम्या धौतवस्त्रकम्‌ ॥ 
` यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेव च । 
पुष्पे दर्यं दशम्या तु एकादस्या तु धृपकम्‌ ॥ 
दादञ्या दीपर्क दद्यात्‌ त्रयोदस्या निवेदनम्‌ । 
चतुर्देश्या नमस्कार पञ्चदश्या प्रदक्षिणः ॥ 
पोडश्योद्ठासन कुर्याच्छेषकमीणि पूर्ववत । 


लर QO hes रुषं 
च्च सवे जपद्‌ भूयः पोरुषं सूक्तमेव च ॥ ?? 


OR, 


` > 


mes, 


२४ ) क ... १०३ 
्रसिद्धमचेनं बाहय शास्रे पोडशधा पुनः ॥२४॥ ` 
लोकोत्तरमहिज्ना च विशिष्ट पाथमेव हि। ` ` 


श्रीरामानन्दसम्प्रदायमे 'पुरुषसूक्त' 'श्रीरामाथनमाहात्म्य' तथा 
अगस्त्यसंहिता प्रन्थके अनुसार तथा काशी पञ्चगंगाघाटस्थित श्रीरामा ` 


| नन्दमठके भगवत्पादश्रीरामानन्दाचायैसिंहासनासीन आचार्यसावभीम 


भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायेजी यतीन्द्रके प्रथमशिष्य जगद्गुरु 
श्रीअनन्तानन्दाचार्य कृत श्रीरामपटल तथा श्रीरामपद्भतिके अनुसार 
श्रीरामजीकी पूजा करनेका अधिक प्रचार है । जगदरुस््रमङ्गला चार्य 
विरचित शिक्षाभागीरथीके प्रथमप्रवाह पञ्चमत गमे भी श्रीरामजी की 


9 पूजाके घोडशोपचारकी विधि बहुत उत्तम रौतिसे वर्णित है ॥२४॥ 


“पादोदकेन देवस्य हत्यायुतसमन्वितः। शुध्यते नात्र सन्देहस्तथा 


| शङ्खोदकेन हि ॥” (स्कन्दपुराण) (अर्थ= दश हजार हत्याओंसे 


युक्त पुरुष भी भगवानके चरणोदकसे तथा शंखोदकसे शुद्ध हो जाता 
है इसमें सन्देह नहीं है । ) इत्यादि प्रकारसे स्कन्दपुराणादि ग्रन्थोर्म 
कहे हए लोकोत्तर (अलोकिक) माहात्म्यसे विशिष्ट (युक्त) पाद्य (भग- 
वानके पादप्रक्षलनार्थ दिया हुआ जल) ही पादोदक (भगवच्चरणोदक) 
जानना चाहिए । यदि पाको जल न मानकर भगवानके साक्षात्‌ 


| चरणेकि प्रक्ाळनके जळको चरणोदक माना जायगा तो अव्याप्ति 
| होगी । तात्पर्य यह है कि इस लोकमें साक्षात्‌ भगवानके चरणोंका 


मिलना असम्मबित है । यद्यपि अवतारके समयमें भगच्चरणोके प्रक्षा- 
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पादोदकतया बोध्यमव्याप्तिरन्यथा भवेत्‌ २५) 
शरीरामायार्पितं चान्नं पादेभ्यः प्रादाय हि | 
| लनका उदक मिल सकता है तो भी वह देशान्तर और काठान्तर 
हुए लोगोंके लिए तो असम्भवित ही हे । इसलिए पाद्य जल अर्थात्‌ 
: भगवत्पादप्रक्षालनार्थ प्रदत्त जलको है| पादोदक मानना चाहिए ॥२' 
£ भगव्रदपितान्नादिभक्षणबिचार | क 
. „ ऊपर कहे हुए पूजाके पोडरा उपचारोम भगवानको क 
अर्पण करना भी एक उपचार कहा गया है । उस उपचार 
भगबन्निवेदित अन्नके विषयमे संशय होता है कि . भगवन्निवेदित 
अन्नादिको अचक ग्रहण करे कि न करे ! अथवा इच्छ हो 
प्रहण करे इच्छा न हो तो न ग्रहण करे ? अर्थात्‌ यहाँ पर तीन 
पक्ष हैं --प्रथम पक्ष है अचेक भगन्निवेदित अन्नादिका ग्रहण करे 
द्वितीय पक्ष है.अचेक.भगन्निवेदित अन्नादिका ग्रहण न करे और 
_तूतीया पक्ष है कि यदि रुचि हो तो ग्रहण करे रुचि न हो तो 
ग्रहण न करे । 
इन तीनों पक्षोंमें सिद्धान्तपक्ष है कि अर्चक भगवन्निवेदित 
अन्नादिको ग्रहण करे अर्थात्‌ खावे । . व " 
_ प्रथमपूवपक्ष--द्वितीय -पक्षवाले तो कहते हैं कि अचककों 
भगवन्निवेदित अन्नादि न ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि दान दी. 
हुई वस्तुको स्वर्यं ग्रहण करना दाता के लिये अनुचित है । दान दी 
हुई ग्रायको ग्रहण कर दान दे देने प्र भी राजा नृगकी दुदेश 
थात्‌ सरटयोनि (गिरगिटकी योनि) की प्राप्ति पुराण प्रसिद्ध है ही 


ह 
१: 


जी १) ` भक्तिवा | | | ७: 
गृहीयात्‌ तत्‌ स्वयं चापि वेष्णबत्वाविशेषतः ॥२६॥ 
समाधान-उफ पूवेपक्षके समाधान में कहा जाता है कि- 
बं सालतेम्य:” (विष्णुनिवेदित अन्नादि साल्वतोंकों अर्थात्‌ 
को देना चाहिए । ) इस श्रृतिके कथनानुसार भगवान्‌ श्रीराम 
९ थे अर्पित किया हुआ अन्न भगवानूकी दासता ही जिनका 
अत्य स्वरूप है उन भगवत्पार्षद श्री हनुमान्‌ जी इत्यादिको देकर 
| कको स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि उक्तश्रृतिकथनानुसार 
होनेसे अचेक स्वयं भी भगवन्निवेदित अन्नका अधिकारी है । 
॥ . ब्राह्मणादिकों दान किये हुए पदार्थोके ग्रहणको कोई भी शाख 
| बिधान नहीं करता है । इस लिये राजा तृगकी दुर्दशाकी बात यहाँ | 
॥ पर समन्वित नहीं होती है । यहाँ पर तो भगदासतैकस्वरूप वेष्णवको 
॥ दिष्णुनिवेदित अन्नादिके ग्रहण करनेंका श्रति विधान करती है कि . 
॥ “वैष्णव सात्वतेभ्यः ।' 
| अन्य श्रतिभी कहती है क्रि-“विष्णुनाइशितमश्नन्ति ` विष्णुना 
| त्रातं जिप्रन्ति विष्णुना पीतं पिबन्ति विष्णुना रसितं रसयन्ति तस्माद्‌ 
॥ बिप्रासो विष्णुमक्षितं भक्षयेयुः” समौ देव : विष्णुके भोजन . किए 
| हुएको खाते हैं, विष्णुक्रे सुंघे हुए को सुंघते हैं, विष्णुके पिए हुए 
4 को पीते हैं और विष्णुके आस्वदितका. स्वाद लेते हैं अतः विष्णुभुक्त 
| अन्नादि भक्तोंको खाना चाहिए । 
| अन्यत्र भी कहा है कि- विण्णोर्निबेदितं चान्नं योऽश्नाति भुवि 
4 मानव: | स याति परम स्थान पुनराबृत्तिवजितम्‌ ॥. (अथ-प्राथवी 
पुर जो मनुष्य विष्णुनिवेदित अन को खाता है वह. पुनराइत्तिबर्जित 


क... 


टर जज 
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पूजा हि भगबद्यागस्तद्‌ यागत्वाविशेषतः हः 
अर्पितान्नं समइनीयात्‌ पुरोडाशं यथा तथा । २७॥ | 
स्थान को प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है।) ! | 
इसलिये ' विष्णुनिवेदित अर्थात्‌ भगवखसादरूप अ | 
ग्रहण करनेवाले पुरुषके प्रति राजा न्रगकी दुर्दशाकी बात घरि 
नहीं हो सकती हे । क्योंकि उक्त श्रुतिस्मुतिवचनानुसार विष्णुनिवे 
को खानेवाले भक्तकी तो मुक्ति हो जाती है ॥२६॥ | 
द्वितीय पूर्वपक्ष- द्वितीय पूर्वपक्ष ऐसा है । अर्थात उक्त न । 
प्रकारके पक्षांमें से तृतीय पक्षवाले कहते हैं कि-- भोजन करना 
के ऊपर निर्भर है। यदि रुचि हो तो भगवतप्रसाद' को खाय न रुचि । 
हो तो न खाय । न 
समाधान- इस द्वितीय पूवपक्ष वालोंके समाधानके लिये कहा 
जाता है कि- “यजमानपञ्चमाः पुरोडाशं भक्षयन्ति” यह श्रुति यजमान । 
के पुरोडाश-भक्षणका ' विधान करती है । इसलिये रुचि न होने पर f 
भी यजमान को यज्ञमें पुरोडाशभक्षण करना पड़ता है । j 
भगवतूपूजा भी याग है । जैसे अन्य यागोंमें यजमानको भी | 
रीडाशका भक्षण करना पड़ता है । वैसे हो याग होने से इसपूजारूप “३ 
भगवत्यागमें रुचि न होने पर भी अचैकको पुरोडाशस्थानीय भगवन्नि 
वेदित अन्नादिको अधिक या न्यून प्रमाणमें खाना ही चाहिए ॥२७॥ | 
' अपराधवजन विषयक विचार | 
१--निषिद्ध ' पुष्पोसे भगवानूकी पूजा करना । २-वाहनपर ` | 
चढ़ कर अथवा पादुका पहन कर मन्दिरमें जाना । ६ - उच्छिष्ट मुर्ख 
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| द्रत्रिशदपराधाश्च पूजायां सम्भवन्ति हि । 
` तेषा विजन यत्‌ तत्‌ पूजाङ्गमेव कि मतम्‌? ॥२८॥ 
` अथवा पुरुपाथे च तत्‌ पुरुषार्थमेव वा ? । 
अत्रोच्यते निमित्तानां स्वभाव हि व्यपेक्ष्य तत्‌ ॥२९॥ 
पूजाई पुरुपाथं वा यद्वेतदुभयात्मक्म्‌ । 
भवतीति मतं भव्य भक्तितत्तावबोधिनाम्‌ ॥३०॥ 
तथा हस्त वाला अथवा अशुद्ध शरोर वाला होकर भगवान्‌ को सश ` 
करना इत्यादि बत्तीस अपराध भगवतपूजामें वर्जित हैं । यहां पर संशय 
होता है कि उक्तअपराधों का वर्जन पूजाङ्ग है? कि पूजा ङ्ग और पुरुषा 
दोनों है! अथवा पुरुषाथे मात्र है : 
इस संशयके निवारणके लिये कहा जाता है कि-अपराधोके 
| निमित्तोके स्वभाव की अपेक्षासे अर्थात्‌ अपराधनिमित्तोंके स्वभावानुसार 


अपराधवजन पूजाङ्ग छप, पुरुषा थेरूप तथा पूजाङ्ग और पुरुषार्थ उभय 
रूप होता है, यह भक्तिके तत्ववेत्ताओंका उत्तम मत है । 


उक्त कथन को उदाहरण देकर समझाया जाता है-- 
| निषिद्र पुष्पोसे भगवत्पूजा करना’ भगवत्पूजा में एक अपराध 
| है । इसलिये इस अपराध का निमित्त है “निषिद्रपृष्पोपकरणप्रसङ्ग' । 
| इस निमित्तका स्वभाव है 'पूजामें वैकल्य (वैगुण्य) करदेना' । इस 
हिये उक्त अपराधका वर्जन 'पूजान्न' मात्र है । यदि उक्त अपराधके 
उक्त निमित्तका स्वभाव 'पुरुषमे प्रत्यवाथोत्पादकत्व' अर्थात पुरुषके 
पापका जनकत्व भी होता तो इस अपराधके वजेनमें पुरुषाथरूपत्व 
भी होता । किन्तु उक्त निमित्तका स्वभाव पुरुषप्रत्यवायोत्पादकत्वरूप 
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गोण्यस्तु भक्तयः श्रेष्ठाः सर्वारच श्रवणादयः। ˆ 

यस्मात्‌ सुकृतजास्ताश्च परभक्तेश्च हेतवः ॥३१॥ 
नहीं है। इस लिये उक्त अपराधवजेन 'पूजाङ्ग-रूप' ही है पुरु 
भी नहीं है । 

इसी प्रकार वाहन पर आरूढ होकर अथवा पादुका 

भगवन्मन्दिरमें जाना’ भी भगवत्यूजामें अपराध माना गया है | 

` अपराधका वर्जन भौ पूजामें किया जाता है । वाहनपादुका 
भगवन्मन्दिरमें गमनरूप अपराध पूजाङ्गसे असम्बद्र है । अत 
वर्जन पूजाङ्गरूप नहीं है । किन्तु पुरुषके प्रत्यवाय (पाप) का 
होनेसे पुरुषार्थरूपमात्र है । 


TT 


. इसी प्रकार “उच्छिष्टमुखादिवाला होकर अथवा अशुद्ध शरीरे ॥ 
भगवानका स्पर करना' भी भगवत्यूजाका अपराध है । अतः पूजा | 
इसका मी वजन किया गया है । यह अपराध पूजाके अङ्गरूप शो 
लोप करके पूजामें बेगुण्य कर देता है। तभ्रेव इस अपराध दू 
भगवान्‌ की अवहेलना करनेसे पुरुष प्रत्यवायवाळा भी बनला है । | 
अतः इस अपराधका वजेन पूजाङ्ग. और पुरुषार्थ उभयरूप है । 
प्रकार अन्य अपराधोके वजनोंमें भी समझना चाहिए । बिस्ता 
यहाँ दिग्दशनमात्र किया गया है । ॥२८॥२९॥३०॥ 
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` श्रवण 'कोत्तन इत्यादि सभी ` गौणी भक्तियाँ श्रेष्ठ हें । इसका ॥ 
कारण यह है के वे. सभी सुङतसे उत्पन्न हुई हे तथा परमित 
हेतुरूप हैं अर्थात्‌ पर भक्तिकी साधनरूप हैं ॥३१॥ :  -. 5 5 | 


par, 
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चतुबिधा भजन्ते मा'मित्येत्रं समतो क्तितः 
गौणपरविभागो हि भक्तेः कथं ? तदुच्यते ॥३२॥ 
| क्तिके गोण तथा पर विभागका हेतु 
शैका-चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोड्जुन ! आत्तो 
| जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतषभ ।' (गी. ७।१६) (अर्थ-भगवान्‌ 
हैं कि हे अजुन चार प्रकारके सुकृतशाळी लोग मुझे भजते है। 
भारतवंशियों में श्रेष्ठ अजुन ! वे मेरे भक्त हैं-आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी 
ज्ञानी । ) आत्ते जिज्ञासु अथार्थी तथा ज्ञानी इन चारों भक्तोंके 
विषयमै समानताका निर्देश करते हुए कहा है कि “चारो प्रकारके 
तशाछी पुरुष मेरा भजन करते हैं।” इस लिये शंका होती है कि - 
“जब भगवानूने स्वयं उक्त चार प्रकारके भक्तोंको समानरूपसे कहा हैं 
तो फिर उक्त भक्तोंकी भक्तियोंमे गोण और पर विभाग केसे किया 
जा सकता है ! 
$ एका करनेवालेका तात्पथे यह है कि--उक्त चारों भक्तोंको 
4 समान कहना और उनकी भक्तियोंको पर ओर गौण अर्थात्‌ मुख्य 
| ओर अमुख्य भक्तिख्पसे विभागकरना विकल्पको सहन नहीं कर 
॥ सकता है | वह इस प्रकार--- 

` ज्ञानी भक्तकी भक्ति परा (मुख्य) है कि नहीं: यदि प्रथम. पक्ष 
| स्वीकार करें अर्थात्‌ यह कहें कि 'ज्ञानीकी भक्ति परा भक्ति | 
| तो ज्ञानीभक्तके समानरूपसे निर्दिष्ट आर्त्तादि तीनों भक्तोंकी भक्ति 
| भी परा भक्ति ही है । क्योंकि भगवानूने - उक्त तीनों भक्तोंको ज्ञानी 
|| अक्तके समान. ही भजन करनेवाला कहा है । इस. लिये आत्तादि | 
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राममेव परं प्राप्यं ज्ञानी हि मन्यते सदा । | 

मुख्यभक्ततया ज्ञानी तस्मादेव मतो वृधेः ३३॥ | 

आर्त्तीदयस्रयो रामं भजन्त्यन्यफलाय हि 
तीन भक्तोंकी भक्तियोंको गौण (अमुख्य) भक्ति नहीं 
हैं । इस लिये भक्तिका पर ओर गोण विभाग करना अनुचित 
इस लिये प्रथम पक्षको स्वीकार नहीं कर सकते हैं । 

ज्ञानी भक्तकी भक्ति परा अर्थात्‌ मुख्या भक्ति नहीं है 
इस दूसरे पक्षका स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं । क्योंकि यदि 
भक्तकी भक्ति परा भक्ति नहीं हे तो किसकी भक्ति परा + न 
है! भगवानने तो उक्त चारप्रकारके भक्तोंसे अतिरिक्त किसी 
भक्तको नहीं कहा है । इस लिये दूसरे पक्षका भी स्वीकार नहीं 


सकते हैं । इस लिये भक्ति का पर और गोणरूपसे विभाग 
किया जा सकता है । 


` इस लिये यहाँ कहा है कि उक्त शंका का समाधान कहा | 
जाता है ॥३२॥ E 
ज्ञानी भक्त सदा परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम जी को ही परं प्राप्य 

मानता है । अर्थात्‌ ज्ञानी भक्त भगवान श्रीरामको ही भवि 
मुख्य फल मानता है । अत एव बुद्विमानांने ज्ञानी भक्तको 


भक्त खूपसे माना है । अर्थात्‌ ज्ञानीकी श्रीरामफलक भक्ति ही 
(परा) भक्ति है ॥३३॥ 


आरतत जिज्ञासु तथा अर्थार्थी ये तीनों भक्त तो भगवान्‌ 
रामको अन्य फलके लिये भजते हैं । इस लिये ये तीनों भक्त 
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| अक्ताखयस्ततश्वेते गोणत्वेन प्रकी तिता; ॥३४॥ 
| ह्ञानिना साहचये तु चैतेषां स्तुतये मतम्‌ । ` 
_ त्यक्त्वाऽन्यसाधनं चेशं भजतां युक्तमेव तत्‌ ॥३५॥ 

॥ कत रूपे कहे गये हैं । अर्थात्‌ इन तीनों भक्तोंकी भक्तियाँ गौण 
१ मद्य) हैं। क्योकि इन तीनों भक्तोंकी भक्तियाँ अन्यफलक हैं | 
ये उक्त चारों भक्तोंका मुख्य ओर गोण रूपसे विभाग करना 
॥ ॅ थित ही है । तथैव उक्त चारों भक्तांकी भक्तियोंका मुख्य और 
गौण रूपसे विभाग करना भी उचित ही है ॥३४॥ 


ज्ञानी भक्तके साथमें उक्त आर्त्तादि तीन भक्र्तोंका साहचर्य तो 
स्तुतिके लिये (प्रशंसा के लिये) है । मुख्य राजाकें साथमें अमुख्य 
मन्त्री इत्यादिकोंकी भी स्तुति होती ही है । 


| शंका-वादी रांका करता है कि भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्तिके 
| हेतु ही श्रीरामभवित करनेवाले ज्ञानी भक्तकी स्तुति तो करने योग्य 
है। किन्तु श्रीराम जी से अन्यफलके लिये श्रीरामभक्ति करनेवाले 

| आर्त्तादि तीन भक्तोंकी स्तुति करना तो अनुचित हो है । 


` समाधान-अन्यफलके लिये श्रीरामभक्तिसे अतिरिक्त साधनका 
भ्रवलम्बन करनेवाले आर्त्तादि उक्त तीनों भक्तोंकी स्तुति करना तो 
अनुचित ही है । किन्तु श्रीरामातिरिक्त फलके लाभके लिये अन्य 
साधनोंका परित्यागकर श्रीरामभकितिमात्रका अवलम्बन करनेवाले उक्त 
झात्तादि तीनों -भक्तोंकी प्रशंसा करना तो सर्वथा युक्तं ही है॥३५॥ 


अङ्गित्वमङ्गभूताया ननूपपद्यते कथम्‌? । | 
इतिचेननेष्टिसम्बन्धवद्‌ बहिरन्तरत्वतः ॥३६॥ | 
शक्का-वादी शंका करता है कि-- अङ्गभूत गौणी ञ्रङ्् री 
अङ्भित्व (प्राधान्य) केसे सिद्ध होगा तात्पर्य यह है कि गोणी 5: 
का अङ्गत्व पूर्व कहा गया है । वह उचित ही है । क्‍यों कि ज्ञ 
भक्ति अपना कोई स्वतन्त्र फळ नहीं रखती है । किन्तु परमार: 
फलरूप मोक्षसे ही गोणी भक्तिकी फलवत्ता सिद्ध है । 
यहाँ पर आर्त्तादि गोण भक्तोंकौ गौणी भक्तिके तो द्ग हः 4 
तिरिक्त तत्‌ तत्‌ फल हैं । अतः आर्त्तादि भक्तोंकी गौणी अ हँ a 
अङ्गित्व (प्राधान्य) प्रतीत होता है। वह कैसे उपपन्न होगा । क्यों; 
एक ही गोणी भक्तिमें अङ्गव ओर आज्ञित्व दो विरुद्रधर्म कैसे सिर. 
हो सकते हैं £ ह । 
_- समाधान-वादीकी उक्त रांकाका समाधान यह है कि-- | 
दृष्टि (याग) के सम्बन्धसदश अंगरूप गौणी भक्तिमें भी बहिष्ठ (बहि | 
भाव) और अन्तरत्व उभयके होनेसे बादीकी शंका नि मूल हे। आओ 
तात्पर्यं यह है कि-_जैसे इष्टि अर्थात्‌ यजनमें इन्द्रादि देव 
तान्तरके सम्बन्ध ` होने से स्वगांदिफलग्रदत्व होनेसे ' बहि ष्ट्र अर्थात्‌ | 
` बहिर्भाव होता है । अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य (अंगित्व) होता है । तथा उश | 
दष्टिमेँ मगवत्सम्बन्ध होनेसे अर्थात्‌ फलाभिप्रायरहित भगवी 
करनेसे मोक्षसाधन ज्ञानका अङ्गभाव होता है । उसी प्रकार आर्ता- | 
दिभक्तोकी गौणी भक्तिमें भी स्वाभिलषितफळके सम्बन्धसे अ ध 
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| अङ्गत्वे च प्रधानत्वे नो विरोध इतश्च यत्‌। 

= प्रायश्वित्तत्वमप्यस्ति गोण्याः पापप्रणाशने ॥३७॥ 

प्रायश्चित्ते तु पापस्य बलिनः प्रबल मतम्‌ । 

| विधानादा्रयाणं तद्‌ दुःशकं सुशकं च हि ॥३८॥ 

| (रुकावट) होनेसे बहिभाव (स्वातन्त्रय-अङ्गित्व) होता है और भग- 

वादके सम्बन्धसे अवरोध न होनेसे अन्तरत्व अर्थात्‌ मोक्षकी साधंन- 

| भूत परभक्तिका अङ्गत्व होता है । इस लिये वादीकी शंकाको यहाँ 

| पर अवकाश नहीं है ॥३६॥ Ei 

| “ामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्विषापहम्‌” (भागवत १२। 

| १२) (अथ-कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम जी का चरित पापोका नाश 

| करने वाला है ।) इस प्रकारसे भगवान्‌ श्रीराम जी की स्मरणं श्रवण 

| तथा कीर्तनादि गौणी भक्ति पापके नाश करनेमें प्रायश्चितरूप 

| ३ । इसी लिये भो गौणी भक्रितके अङ्गत्व तथा प्रधानत्व ` (अंगित्व) 

| में कोई विरोध नहीं है । अभिप्राय यह है कि श्रवणादि गौणी- 
'ब्रक्तियोके एकरूप होने पर भी विनियोगमेदसे उनका पार्थक्‍्य 

'औ हो सकता है । अतः उनके अंगत्व और अंगिल में कोई विरोध 
नहीं है ॥३७॥ 

` ` बलवान्‌ पापोंका प्रायश्चित्त प्रबल ही माना गया है । मरण- 

पर्त विहित होनेसे प्रायरिचत्त दुःखसाध्य होता है। अतः सुख- 

` साध्य प्रायस्चित्तका भी विधान विकल्पसे किया जाता है। अतः 

शक्त और अशक्त मेदसे प्रतिपापमें गुरु तथा लघु रूप प्रायर्चितों 

` का विधान किया जाता है। इसलिये भगवानूकी श्रवण 'कीत्तैनादि 
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नाशयितु न शक्नोति यद्वि चान्द्रायणादिकम 
` . क्षणाक्नश्यति तत्‌ पापं श्रीरामस्मरणादिना ॥३९॥ 
प्रपन्नाय श्रीराम याचते यदि । । 
` -अभये स्वेभूतेभ्यः श्रीरामः ददाति हि ॥४०॥ 
.कृतं स्थाने च साङ्गस्य प्रायङ्चित्तस्य मानवैः । 
.औणी भक्तियाँ भी प्रायरिचत्त रूप हैं ही । क्योंकि वे सुखसाध्य 
: उन्हें अशक्त पुरुष भी कर सकते हैं । इतना अवश्य ध्यान मे 
योग्य है कि उनमें निर्वेद (खेद वैराग्य) आदि भी... 
' -होते हैं ॥३८॥ 
. च्ान्द्रायणादि ब्रत जिस पापक्रा नाश नहा. कर सङ्गते, 
बह पाप श्रीराम जी के स्मरण इः्यादिसे एक क्षणमात्रमे नष्ट हे 
जाता है ॥३९॥ 3 
` यदि मनुष्य. एक बार भी भगवान्‌ श्रीराम जी से याचना को. 
कि हे भगवान्‌ श्रीराम जी मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ 
तो भगवान्‌ श्रीरामजी-उसको सर्वभूतोंसे अमय देते.ही हैं। 
श्रीरामजी ने स्वयं कहा हे कि- “सद्गदेव प्रपन्नाय .. तवास्मीति 
याचते । अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम ॥” (वाल्मी 
रा०्यु०) (अर्थ-भगवान्‌ श्रीराम जी कहते हैं कि 'एक वार 
-प्रपत्ति के छिए जो पुरुष याचना करता है कि हे भगवन में 
शरण में हूँ? तो मै सबेभूतोंसे उसे अभय देता हूँ । यह 
प्रतिज्ञा है।) ॥ ४०॥ ही... 
अङ्गसहित, प्रायस्चित्तके स्थानमै मनुष्यों द्वारा.किए हुए १ 
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॥ अपेक्षते तदङ्गं न श्रीरामस्मरणादिकम्‌ ॥४१॥ 

भक्ती सर्वाधिकारश्चास्त्यहिसादिकधमंवत्‌ । 

| सवत्र स्तो$विशेषेण हाथिता च समर्थता ॥४२॥ 

|| अतो विपक्षभावानां मानवर्षिदिवोकसाम्‌ । 

| तत्तल्छोके च दृष्ट हि भक्तेराचरणं शुभम्‌ ॥४३॥ 

स्मरण इत्यादि प्रायर्चित्तके अङ्गोंकी अपेक्षा नहीं रखते हैं ॥४१॥ 

|| भक्तिमें सवका अधिकार है। | 

जैसे अहिंसा इत्यादि धमौमें ऊंच नीच सवका अधिकार है, उसी 

प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिमं भी ऊंच नीच सभीका अधिकार 
है । इसका कारण यह है कि ऊंच नीच सभी मनुष्योंमें अविरोषरूपसे 
अर्थात्‌ सामान्यरूपसे अर्थिता अर्थात्‌ त्रिविध तापके परिहार (हटाने) 
की इच्छा और भगवदभजन करनेका सामर्थ्य दोनों वत्तेमान हैं ॥४२॥ 
' प्राणीमात्रका श्रीरामभक्तिमें अधिकार है इसी लिये जिनके भाव 
अर्थात्‌ अन्तःकरण परिपक्व अर्थात्‌ भगवत्प्रेमरसोन्सुखावस्थाको प्राप्त 
हो गये हैं उन मानव ऋषि और देवताओंके तत्‌ तत्‌ छो में भक्तिके 
शुभ आचरण देखे गये हैं। स्कन्दपुराणमें कहा गया है कि---त्रह्मा 
स्थाणुमनुर्दक्षो मगुर्धमेस्तथा यमः। मरीचिरज्गिररचात्रिः पुलस्त्यः पुलह 

| क्रतुः ॥ वैश्राजच वरिष्ठश्च विवस्वान्‌ सोम एव च । कश्यपः कद 
माद्याइच प्रजानां पतयो मुने ! ॥ देवाश्च ऋषयः सर्वे सर्वे वर्णास्त- 
थाश्रमाः | पूजयन्ति तमेवेश प्रवृत्तं धममास्थिताः ॥” (अथ-ज्रह्मा 

` शकर मनु दक्ष गु धर्म तथा यमराज मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्त्य 
पुलह क्रतु वैश्राज वरिष्ट विवस्वान्‌ सोम चंद्र कश्यप कदेमादिक 


तासा सूर्धानमि'त्येवमातेमपत्तिशालिन । 

नाड्या मूर्धन्ययोत्कान्तिभेक्तस्य स्थूलदेहतः ॥४ 

तावदे चिरं सैं तवरितं मुक्तिमाषणात्‌। १ 

ब्रह्मलोकगतिः सब्य; सद्योमुक्तिरुदी रिता ।४५। 
प्रजापति तथैव हे मुने ! सर्वे देव सर्वे ऋषि सर्व वर्ण और 
आश्रमके मनुष्य प्रवृत्त धमका आश्रय लेकर उन सर्वैर भ 
पूते हैं) ॥ ४२ 

क्रममुक्ति 


कठोपनिषत्‌ में कहा है कि-- रातं चेका च हृदयस्य नाड्य, 
स्तासां मूर्धानमभिनिःसृतेका । तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वडडर 
 उत्रमणे भवन्ति ॥” (कठोप० २।३।१६) (अर्थ-दृदयकी 
एक प्रधान नाडियाँ हैं । उनमेसे एक अर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी मस्तक 
निकळी हुई है । उस नाड़ीसे उपरको अर्थात्‌ ब्रह्मलोको प्राप्त होक 
मुक्तिको प्राप्त होता है । दूसरी सो नाड़ियाँ जीवके शरीरसे जन | 
करनेके लिये होती हैं |) इस श्रतिमें 'तासां मूर्धानममिनिःसृतैका 
तयोध्वेमायन्‌! इस प्रकारसे आत्तप्रपत्तिवाले भक्तकी मूर्धन्या 00 
नाड़ीके द्वारा स्थूखशरीरसे उक्रान्ति कही गई है॥४४॥ € 
श्रुतिमें “तस्य तवादेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पल्ये" । 
(उसको उतनी ही देर है जब तक वह शरीरसे नहीं छूटता है । 
शरीरसे छुटनेके पश्चात्‌ तो वह ब्रह्मको प्राप्त होता ही है । भरत | 
मुक्त हो ही जाता है ।) इसप्रकारसे शीघ्र मुक्तिके कथित होनेे ही । 
ies भक्तको सथ ब्रह्मलोकगतिरूप सश्चोमुक्ति कही ' रे | 
ल ak pfs 5 "त" | 


जोक ७६] भक्तिवादः. | ११३ 
| “अथ म्योऽशृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते।” ` 
| सर्वकामविभुक्ता हि दशा चात्रेत्युदी रिता ।४६। 
| "न तस्य प्राणा’ इत्यत्र प्राणानुत्क्रमणं न हि।. 
| किन्तु माणा न तस्माच्च घुत्क्रामन्तीति घोधितम्‌ ॥४७॥ 
कठोपनिषत्मं कहा है कि--“अथ मत्योंऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
।” (कठ २।३।१४) (इसके अनन्तर उपासक अमृत हो 
जाता है और यहीं पर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।) इस श्रतिमें 
उपासककी सवेकामनाओसे विमुक्त दशाका ही कथन किया गया है। 
॥तात्पये यह है कि जब उपासक पुरुषके हृदयमें रहे हुए समस्त 
| काम (मनोरथ) छूट जाते हैं तो वह सर्वकामनारहित भक्त अमृत 
| होता है अर्थात्‌ उत्तर और पूवेके अधोंके अश्लेष और विनाश वाला 
| हो जाताहै । तब वह अत्र अर्थात्‌ उपासनसमयमें ही ब्रह्मानुभवको 
| प्राप्त हो जाता है ॥४६॥ 
` वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में कहा है कि--'अथाकामयमानो योऽ- 
' कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
| ब्र्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।” (वृ० ४।४६) अथे-जो कामना नहीं 
' करता है वह अकाम (कामनाझून्य) निष्काम (निगतकामनावाला) 
आप्तकाम (प्रा्तकामनावाला) और आत्मकाम (केवळ आत्माकी ही 
` कामनावाला) होता है । उस पुरुषसे प्राण उत्रमण नहीं करते हैं । 
' वह व्रहासद्दश होकर ब्रह्मके संयोग विशेषको प्राप्त होता है । इस 
| श्रतिमें “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ इसरूपसे प्राणके उत्क्रमणका 
निषेध नहीँ किया गया है किन्तु प्राणविरिष्ट आत्मासे प्राणके पथक 


प्राणांदिना विशिष्टस्यात्मनो5चिरादिनेव हि |... ' 
करमेण ब्रह्मलोके चं गतिभेक्तस्य सम्मता ॥८॥ 
अमानवकरस्प्शादनन्तरं तु मान) | 
रामाचुभतरक्तां हि दिव्यां च लभते तनुम्‌ ॥|द 
` होनेका निषेध ही ज्ञापित किया गया है। इस लिये की 

हैं ॥४७॥ 

अतः भक्तके प्राणादिविशिष्ट आत्माका अचिरादिक्रमसे 
अहलोकमें गति बुद्धिमानो द्वारा मानी गई है । अर्थात्‌ सिद्वान्ते | 
क्रममुक्ति ही मानी गई है। सथोमुङतिका खण्डन बरहूतरके द्वितीय. 
सूत्रके आनन्दभाष्यमे भगवान्‌ शरीरामानन्दाचार्य जीने विस्तारसे किया. 
है। अधिक जिज्ञासुओंको वही देखना चाहिए ॥४८॥ | 

अमान करस्पंशीके अनन्तर उपासक मनुष्य श्रीरामानुभवकरनों । 
समथ {व्य शरौरको पाता है । जगदगुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचा जी ने । 
श्रीरामप्रापतिपद्रतिनामक निबन्थमे कहा है कि--“उल्छंव्य प्रकृति सोऽय । 
विरजामवगाहते । ततः सृक्ष्माच्छरीराद्धि विश्टिष्टश्च भवत्यसौ ॥१९॥ । 
प्रादुभवत्यथो चास्यानघत्वादिगुणष्टकम्‌ । अमानवकरस्पशों भवत्यस्य ( 
तत; परम्‌ ॥२०॥ श्रीरामस्य च संकल्पाद दिव्यदेहो भक्यसौ। | 
कालकाल्येतरे दिव्ये देशे प्राप्तो भवत्यसौ ॥२ १॥” (अथ-वह भक्तं | 
3९१ प्रक्ञातमण्डलका उल्लंघन करके श्रीविरजा जी में स्नानं करता. 
है । तदनन्तर वह सूक्मशरीरसे वियुक्त होता है ॥१९॥ उसके 
परचात्‌ उसके अपहतपाप्मचादि आठ गुण प्रादुभूत (प्रकट) ह होते F | 
हैं । तदनन्तर इसको अमानवपुरुषके करका स्पदी होता है ॥२४॥ | 


अलोक ५०] भक्तिवांद!. .... .! ११९. 


जाते त्वत्यन्तनिवेदे महापातकिनामपि ।::; : ..... 
अधिकारोऽस्ति भक्तो हि तया पापक्षय! स्मृतः ।५०। 
शास्त्रेषु चोपदिष्टं हि मोक्षस्य साधनद्गयम्‌ । : 

` कचिदेकान्तधमेइचानन्या भक्तिइच कुत्रचित्‌ ॥५१॥ 
उसके पश्चात्‌ भगवान श्रीराम जीके संकल्पसे वह भक्त दिव्यदेह- 


[वाला होता हे । तदनन्तर वह क्ालसे कवलित होनेवाळे.ोकोसे 
भिन्न दिव्यदेशको प्राप्त होता है ॥२१॥) ॥४९॥ 


| अत्यन्त निर्वेद अर्थात्‌ खेद होने पर ब्रह्महत्यादि महापातक 
| करनेवाले पुरुषोंका भी भक्तिमें अधिकार है । उस भ्क्तिसे उनके 
पापोंका क्षय होना शाख्नॉमे कहा गया है । भगवानने गीतार्मे 
नवम अध्यायमें कहा है कि--“अपि चेत्‌ सुदुराचरो भजते मामन- 
न्यभाकू । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
क्षिप्रे मवति धर्मात्मा शस्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि? 
न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥” (अर्थ--भगवान्‌ कहते हैं कि अत्यन्तः 
दुराचारी पुरुष भी यदि अनन्यभावसे मेरा भजन करे तो उसे साधु. 
पुरुष मानना चाहिये क्योंकि वह मेरे भजनरूप सम्यग्‌ व्यवसायवाला. 
है॥३०॥ वह शीत्रही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्‍वती 
शान्तिको प्राप्त होता है । हे कौन्तेय ! मैं प्रतिज्ञा करता हैँ कि मेरे 
भक्तक्रा नाश नहीं होता है ॥३१॥) ॥५०॥ 

शात्रोंमें मोक्षकें दो साधनोंका उपदेश किया गया है । कहीँ 
. पर एकान्तधर्म (अनन्यधम) ओर कहीं पर अनन्यभक्ति ॥ १५॥ 


र, ' 


१२७ विज्ञयमालासहितः [परि , 


क्‍्यमनैक्ये वा? किं युक्‍्तमेक्यमेव हि। 
प्रत्यभिज्ञा यतस्तत्र गीतार्थस्य च विद्यते ॥५२॥ 
परां भवित च कृत्वेव रामं भाप्नोति मानवः | . | 
“ मत्तया त्वनन्यये'त्यादि श्रीमद्भगबदुक्तित; ॥५३॥ | 


इत्युपनिपद्भाध्यकार पण्डितसम्राट स्वामिश्रीवेष्णवाचाय 
वेदान्तपीठाचार्यप्रणी ते भक्तिवादे चतुर्थः परिच्छेद॥४॥ 
विकि | 

„इसलिये शंका होती है कि वे दोनों एक हैं ? अथवा भिन्न. 
भिन्न हैं £ क्या उचित है ? उत्तर दिया जाता है कि दोनोक्रा / 
ऐक्य ही है । क्योंकि दोनों के एक होनेमें गीताथैकी प्रत्यमिज्ञा : 
(पहिचान) है ॥५२॥ 4 


“भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽजुन । ज्ञातु द्रष्टञ्च ` । 
ततन प्रवष्टुञ्च परन्तप ! ||” (गी० १ १।५४) (अथ पूवे कर । 
दिया गया है) इस प्रकारकी भगवदुक्तिसे सिद्ध होता है कि मनुष्य. 
परभक्तिको करके ही भगवान्‌ श्रीराम जी को प्राप्त होता है। | 
अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होता है ॥५३॥ ! 2 


इत्युपनिपद्भाष्यकारप ण्डितसम्राट्स्वा मिश्रीबैष्णबाचार्य | 
वेदान्तपीठाचायेमणी ताया विजयमालाख्यायां | 
व्यास्याया चतुर्थः परिच्छेद; ।। ४॥। 
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अथ पञ्चम; परिच्छेदः । ` 
भजनोयमविज्ञाय भजन मुक्तये न हि। | 
भजनोयः परब्रह्म श्रीरामः परिकीत्तितः ॥१॥ ` 
सवेज्ञ: सवेपूञ्यः स सर्वात्मा सवेदेशवरः । 
सवभृत्‌ सबेकूच्चाथ सर्वशेषी च सवहत्‌ ॥२॥ 
सपेबन्धुः सुहूच्चाथ सवेषां हितकारकः । 
दिव्यधामाधिपश्चाथ दिव्यदेहो गुणाम्बुधिः ॥३॥ 
“तमेव विदित्वाऽतिमरत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (उन 
सर्वेखर भगवान्‌ श्रीरामको जानकर ही प्राणी मोक्षको प्राप्त होता 
है। मुक्तिके लिये दूसरा मागे है ही नहीं । ) इत्यादि श्रृतिवचनोंसे 
विदित होता है कि भजनीय तत्त्व (भगवान्‌ श्रीराम ) के ज्ञानके 
| बिना भजन करने से मुक्ति नहीं मिलती है किन्तु परमभजनीय भग- 
| वान्‌ श्रीराम जी को यथाथेरूपसे जानकर भजन करनेसे ही मुक्ति 
मिळती है । परब्रह्म भगवान श्रीराम ही राख्नोंमें भजनीयरूपसे 
' कहे गये हैं ॥१॥ 
सर्वरोषी सर्वज्ञ सवपूज्य सर्वात्मा सबैदाता .ईश्‍वर भगवान्‌ 
श्रीराम ही सवके कर्ता भर्त्ता ओर हर्त्ता हैं ॥२॥ 
| , भगवान्‌ श्रीराम सवेके बन्धु सुहृद तथा हितकारक हैं । वे 
दिव्यधाम ( नित्यविभूति ) के स्वामी दिव्यदेहवाले तथा गुणकि 
समुद्र हैं ॥३॥ 
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सेवितो नित्यम्ुक्तैश्व दिव्यभूपणभूपितः | 
दिव्यतिहासनासीनः श्रीसीतया सुशोमितः ॥॥ । 


परित्राता भ्रितानां च सत्यसन्धो दयानिधिः | 
` अताप्सर्वकामश्च वेदद्‌ वेदबोधितः ॥५॥ : 
धमैप्रियश्व धर्मोत्मां धर्मविद्‌ धर्मपालकः |. 
मुक्तिदः परंभक्त्या च ब्रह्मादिसुरवन्दित ¦ ॥६॥ 
जगतोऽस्य निमित्तं चाथोपादानं स एव हि। 
अद्वितीयमिई तेन श्रीरामेण कुतो यतः ॥७॥ ` 


श्रीराम जी श्रीहनुमान जी इत्यादि नित्यमुक्त जीवों तथा | 


वशिष्ठादि मुक्त जीवोंसे सेवित हैं। बे दिव्य विभूषणॉसे विभूषित 


दिव्यसिंहनासीन तथा जंगज्जननी श्री जानकी जी के साथमे बुझ | 


मित हैं ॥॥ ` 


भगवान्‌ श्रीरामको धर्म बहुत प्रिय है । वे धर्मामा धर्मज्ञ और 
धर्मपाङक हैं । वे परभक्तिसे मुक्ति देनेवाले हैं तथा ब्रह्मादि देवोंसे 


वन्दित है ॥६॥ 
i भगवान्‌ श्रीराम जी ही इस जगतके निमित्तकारणं तथा 
भर कदन कारण हैं। विविध कार्यरूप यह जगेत्‌ प्र भगवान्‌ 

रामसे के 

क्योंकि यह समस्त जगत्‌ पर्रम श्रीराम स्वरूप ही माना गया हैं| 


अद्वितीय अर्थात्‌ अभिन्न ही हे । अर्थात्‌ भिन्न नहीं है. 


दै 
र 


ह 


सवेस्य जंगतश्वास्य मता हि तत्सरुपता । 
सवैस्य तच्छरीलादपृथरूसिद्धता तत! ॥८॥ 
 तात्पये यह हे कि जैसे घट शराव (सखा) इत्यादि मृत्तिकाके 
विविध विकारोंका स्वरूप मृदद्रव्य ही होता है । अर्थात्‌ विविध 
' घटादिविकार मृत्तिकास्वरूप ही होते हैं । अर्थात्‌ घटादिविकार मृत्ति- 
` कासे भिन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार समस्त चराचर पदाथ ब्रह्मस्व- 
रूप हो है । ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं। क्‍योंकि “यस्यात्मा शरीरम! . 
(आत्मा जिस इश्वर का शरीर है । । यस्य प्रथिवी शरीरम्‌” (प्रथिवी 
जिस $श्वरका शरीर है) 'जगत्‌ सवै शरीर ते! (वा. रा. यु. का) 
श्रीत्रह्लाजी कहते हैं कि “हें भगवान्‌ श्रीराम यह समस्त जगत्‌ आपका 
शरीर है।” इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियोंके प्रमाणसे सवेपदाथ भग- 
वान्‌ श्रीराम जीके शरीर हैं । अतः सभी पदाथ भगवान्‌ श्रीरामजौसे 
अभिन्न अर्थात्‌ अपृथकसिद्ध हें । प्रमिताक्षरावृत्तिकार जगदगुरु श्रीदेवा- . 
नन्दाचायं जी ने भी भगवान्‌ श्रीराम जी को इसी लिए समस्त विश्व- 
. स्वरूप कहा है--- 
“नभइचानिलस्त्व त्वमेवानलोऽपि 
त्वमम्भः क्षमाम्भोनिधिः धमा त्वमेव ' 


त्वमन्तर्वाहर्नाथ ? विइवात्मक त्वां 
श्रये राघव सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥ ' 


अथ्‌-तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं वायु हो, तुम्हीं तेज हो, तुम्ही 
जेल हो, और क्षमाके समुद्ररूप प्रथिवी भी तुम्ही हो । हे नाथ ! 
अन्तर और बाहर भी तुम्हीं हो। समस्त विश्वस्वरूप सच्चिदानन्द- 
रूप आप श्रीरांघवका मैं आश्रित होता ह!  ' | 


“तदनन्यूव॒मारम्भणशब्दादिभ्य:” (२।१।१४ ) इस सूत्रे 
आनन्दभाष्यां आचार्यसप्राद भगवान्‌ रामानन्दाचार्य जी तीने 
भी कहा है कि-- गा . 

` “त्रे तत्वम्‌ । चिदचिदवस्तुशरीरतया तकारं ब्रहैव सदा | 
सबेशब्दाभिधेयम्‌ । तत्‌ कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ स्वरारीरतयाऽपि परथव्य. . 
पदेशानहूक्ष्मदशापन्नचिदिद्रस्तुशरीरम्‌ । तत्‌ कारणावस्थं ब्रह्म | 
कदाचिच्च विमक्तनामरूपव्यवहाराहस्थूलद शापन्नचिदचिद्वस्तुरारी- 
रम्‌ । तच्च कार्यावस्थमिति कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः कार्य | 
जगदनन्यत्‌ । शरीरभूतचिदचिदवस्तुन : शरीरिणो त्रक्षणरच कारणा- | 
वस्थायां कार्यावस्थायाञ्च शरुतिरातसिद्भया स्वभावव्यवस्थया च गुणः | 
दोषः्यवस्था . “न तु इष्टान्तभावात्‌” (ब. सू. २।१।९) इत्यत्रोक्ता 
बोभ्येति सवमवदातम्‌ । = 
ये तु | कायकारणयोरनन्यत्वं कार्यस्य मिथ्यात्वाश्रयणेन वर्णयन्ति | 

न तेषां कायेकारणयोरनन्यत्व॑ सिध्यति | सव्यमिथ्याथयो रेक्यानुपः | 
पत्ते: । तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं जगत: सत्यत्वं वा स्थात्‌ । स्मा 
दर्मदुपव्ितप्रकारेणेवानन्यत्वं जगदब्रह्मणो रिति सिद्गम्‌ |” (आनन्द- 
भाष्य २।१।१ ४) । 
अर्थ-आनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य जी कहते हैं | ; 
कि-यहाँ पर तत्त्व यह है । चिद्चिद्वस्तुशरीरवाडा होनेसे चिदचित्म- | 
कारक ब्रह्म ही सवेदा सर्वशब्दवाच्य है । वह कभी खशरीर होनेसे | 
| 


भी स्वसे एथकूकथनके अयोग्य सूक्मदशाको प्राप्त चित्‌ और अचित्‌ १ 
शरीरवाला होता है । वह्‌ कारणब्रह्म है। कभी विभक्त नामरूप | { 
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` व्यवहार के योग्य स्थूलदशाको प्राप्त चित्‌ ओर अचित्‌ शरीरवाला 
` होता है । वह कार्यत्रह्म हैं । इस लिए कारणरूप पर ब्रहमसे कार्थरूप 
| जगत्‌ अनन्य (अभिन्न) है। शरीररूप चित्‌ और अचित्‌ तत्त्वोंकी 
. और शरीरीरूप ब्रह्मकी कारणावस्थामें और कार्यावस्थामें सैकड़ों श्रति- 
यासे सिद्ध स्वभावकी व्यवस्थासे गुणदोषको व्यवस्था “न तु इष्टान्त- 
भवात्‌' इस सूत्रमें कथित रीतिसे जानना चाहिए | अतः सवे ठीक है। 
जो अद्रेतवादी महानुभाव कार्य और कारणके अनन्यत्व 
(भिभन्नत्व) को कार्यके मिथ्यात्वको मान कर कहते हैं उनके कार्थ 
ओर कारणका अनन्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । इसका कारण 
यह है 'कि संत्य और मिथ्या' पदाथौंका ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता 
है । तात्पय यह है कि अद्वैती महानुभाव कारणरूप ब्रह्मको सत्य 
और कार्यरूप जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं । इसलिए सत्य और 
मिथ्या पदाथौकी एकताके असिद्ध होनेसे काय और कारणरूप जगत्‌ 
और ब्रह्म की एकता सिद्ध नहीं हो सकती है । अद्रेतीमहानुभावोके 
कथनानुसार यदि कारणरूप ब्रह्म और कायेरूप जगतका ऐक्य माना 
जायगा तो ब्रह्मको मिथ्यात्व प्राप्त होगा या जगतको सत्यत्व प्राप्त 
होगा । भगवान्‌ आनन्दभाष्यकार जी कहते हैं कि इसलिए हमारे 
- कहने के अनुसार ही 'जगत्‌ और ब्रह्मका अनन्यत्व है” यह बात सिद्ध 
हो गई । | 
| अतः चेतनाचेतन रूप समस्त जगत्‌ भगवान्‌ श्रीरामका शरीर 
होनेसे भगवान्‌ श्रीरामसे अप्रथक्सिद्र हो हे । उनसे भिन्न नहीं 
` है॥७॥८॥। ` 
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` तत्रोपादानता चापि सद्वारिका मता यतः। ` है. 
` विकारो तत्स्वरूपे तन्मन्यते न बिवेकिभि; । ।९॥... त 
मायिनो रामचन्द्रस्य शक्तिर्माया प्रकोत्तिता। 
शेका-ऊपर कहा गया है कि जगतूका उपादानकारण भी | 
ब्रह्म ही है । उसमें | रांका होती है कि घटका उपादानकारण मृत्तिका - 
है वह मृत्तिका घटरूपमें विकृत होती है । इसी प्रकार कुंडलका | 
उपादानकारण सुवर्ण भी. कुंडलरूपमें विकृत होता है । यदि ब्रह्मको है 
जगतका उपादानकारण माना जावेगा तो ब्रह्म भी जगतूरूपमे विकृत .. 
होगा । तब श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मकी निविकारताकी क्षति होगी ।.. 
समाधान-उक्त संकाका समाधान यह है कि-हम त्रह्मको 
जगतूका सद्वारक उपादानकारण मानते हें । अतः विरिष्टब्रह्मके विशे 
हे षगांशरूप चित्‌ और अचित्रूप द्वारमें ही विकार होता हे । विशेष यां- 
:शरूप अक्षमें विकार नहीं होता है। अतः हमारे सिद्धान्तमे कोई दोष | 
नही आता “है । | यह्‌ ध्यानमें रखने योग्य है कि ब्रह्मके स्वरूप और 
स्वाभाव दोनोंमें विकार नहीं होता है । चित्‌ अर्थात्‌ जीवके स्वरूपमें 
तो, विकार नहीं होता है किन्तु जीवके स्वभावरूप ज्ञानमें संकोच अ.र | 
(विकास. रूप विकार होते हैं । अचित्‌ तत्त्वके तो स्वरूप ओर स्वभाव 
<दीनोंमें विकार होता है ॥ ,इसलिए यहाँ नवम इलोकमें कहा गया 
है कि ब्रह्मे जगतूकी उपादानकारणता सद्वारक मानी गई है । अतः 
विवेकी पुरुष ब्रह्मके स्वरूपमें विकार नहीं मानते हैं. किन्तु ब्रह्मके 
'#कारांश ( विशेषणांश ) में ही विकार मानते हैं ॥९॥ ड 
“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम”” इस श्रुतिके र; 
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` -श्वेवात्मन्षक्तिमिःत्यादिश्रतेस्तत्र प्रमाणता ॥१०॥ 
' विचित्रकायेकृच्चाथ जड़ा सा त्रिगुणाश्रयः 
“यस्याव्यक्तं शरीरं’ चेतिवाक्यात्‌ सेश्वरी तनु: ।।११॥ 
किञ्चित्‌ कत्ते समर्था न जडत्वात्‌ सा रथादिवत्‌ । 
-इश्वराधिष्टिता सा तु जगदुत्पादिका मता ॥१२॥ 
श्रत्या ब्रह्मात्मक्ाः प्रोक्ता व्याप्याश्च वियदादयः 
` व्यापकस्तानपेक्ष्याथ श्रीरामः सकळेइवर! ॥१३॥ 
आरम्भकं हि मृद्द्रव्यं घटादेव्यापकस्वतः 
- कथनानुसार मायापति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की शक्ति माया कही 
गई है । “माया श्रीराम जीकी शक्ति है! इस कथनमें प्रमाणहै 'देवा- 
-हमशर्क्ति स्वगुणनिंगूढास”” यह श्रति ॥१०॥ 
= माया विचित्रकायकरनेवाली जड़ और त्रिगुणात्मिका है । “यस्या- 
« व्यक्त शरीरम्‌”' (जिस ईश्‍वरका शरीर अव्यक्त (माया) है ।) इस 
_. श्रुतिवचनके प्रमाणमे माया .ईइवरका शरीर है ॥११॥ | | 
` रथादिके समान जड़ होनेसे माया स्वतः कुछ भी करनेमें समर्थ 
ह नहीं है । किन्तु इखरसे अधिष्ठित हो कर वही जड़ माया जगतूकी 
- उत्पादिका मानी गई है ॥१२॥ 
“यस्याकाशं दारीरम्‌”.(जिस परमात्माका शरीर आकाश है) 
इस प्रकार श्रतिद्रारा आकाशादि ब्रह्मात्मक कहे गये हैं । अतः 
` आकाशादि ब्रह्म अर्थात्‌ भगवान श्रीगमकी अपेक्षा व्याप्य है । उन 
` आकाशादिकोंकी अपेक्षासे सर्वेश्‍वर भगवान्‌ श्रीराम व्यापक हैं ॥१३॥ 
` ज्ञसे व्यापक होनेसे मृदूद्रव्य घटादि व्याप्य पदार्थोका उत्पादक 
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आरम्भको तथा रामो वियदादेस्ततो मतः ॥१%। 
प्राणिज्ञानबला दिभ्यो जगत्सष्टथाद्सम्भवः। | ५ 
+ जगद्व्यापारवणे | यन्मुक्तेश्वयै | प्रकोत्तितम्‌ ॥१५॥ १ 
_ जीवसष्ट जगच्चेत्‌ तत्‌ स्यात्‌ तदा तद्धितात्म १ 

न तथा च ततस्तद्धि जीवरूष्ट कदापि न ॥१६॥ ` 
` सर्वेशः सर्वशक्तिश्च पितृवत्‌ करुणाम्बुधिः । 3 
रामः सत्यसङ्कल्पस्तत्तत्कर्मानुसारतः ॥१७॥ 
हैं वैसे ही व्यापक हानेसे भगवान्‌ श्रीराम जी व्याप्य आकार 
उत्पादक हैं ॥ १ ४॥ | क 
. जीवॉके ज्ञान बल इत्यादिकोंसे जगत्‌की सृष्टि स्थिति तथा लय 
करना असम्भवित हैं । क्योंकि मुक्त जीवोंका ऐश्‍वर्य मी जगदव्या- 
पारसे रहित कहा गया है अर्थात्‌ मुक्त जीव भी जगतूको सृष्टि नहीं , | 
कर सकते हैं । तात्पय यह है कि पूर्ण ऐश्वर्यको प्राप्त हुए | 
कर्मबन्धनसे मुक्त मुक्तजीव भी यदि सृष्टि नहीं कर सकते हैं तो 
अल्पज्ञान तथा अल्पबंलवाले कर्मबद्ध जीव जगत्‌की सृष्टि कैसे कर बु 
सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं ही कर सकेंगे ॥ १५॥ हि 
| यदि यह जगत्‌ जीवके- द्वारा रचित होता तो जीवरचित । 
गृहादिके तुल्य यह जगत्‌ जीवके लिए हितरूप होता किन्तु न यह | 
सवजन अनुभूत टे कि यह जगत्‌ जीवके लिये हितरूप नहीं है | है 
अहित-रूप है । अतः यह जगत्‌ कदापि जीवसृष्ट नहीं है ॥१६॥ 
`. सर्वेश्वर सबैशक्ति तथा पिताके सदरा करुणाके सिन्धु सत्य... 
संकल्पवाले भगवान्‌ श्रीराम जी के द्वारा प्राणियाँके तत्‌ तत्‌ कमोकें _ 


। हर ८] भक्तिवाद |; १ २९ 


` शुभाशुभं जगच्चेतद्‌ विनिर्माय विनिर्ममे । 
' बेदान शापयितुं जीवान्‌ परपर्चतृष्ठयम्‌ ॥१८॥ 
` मिश्रोपदेशतश्वेश; पितृत्न्नेति चेन्न हि। 
` आहितस्योपदेशस्य त्वतिस्वरर्पत्वहेतुत ॥१९॥ 
श्रीराम एव जीवानां धर्माधम विधायिनाम्‌ । 
सन्तुष्टो धमेतश्चाथ रुष्टस्तेषामधर्मत; ॥२०॥ 
ददाति सकल तेभ्यः सुखदुःखात्मक फलम्‌ । 
| भूपतिः स्वपजाभ्यो हि यथा यच्छति तद्द्वयम्‌ ॥२१॥ 
| अनुसार शुभ तथा अशुभरूप यह जगत्‌ बनाया गया है । तदनन्तर 
जीवोंको धर्म अर्थ काम तथा मोक्षरूप पुरुषा4-चतुष्टयको 


| करनेके लिए भगवान्‌ श्रीराम जी ने वेदोंको बनाया है 
॥१७॥ १ ८॥ 


शंका-वादी शंका करता है कि वेदोंमें हित और अहित उभय 
ग्रकारके उपदेशोंको करनेवाला ईश्‍वर पिताके सद्दश करुणासिन्धु 
नहीं है । | 
` समाधान-वेदोंमें हितकर उपदेश बहुत हैं । अहितोपदे तो 

| अत्यन्त अल्प है । अतः वादोकी शंका उचित नहीं है ॥१९॥ 

धमं और अधर्म करनेवाले जीवोके धर्मसे सन्तुष्ट हुए तथा 
उनके अधमेसे रुष्ट हुए भगवान्‌ श्रीरामजी ही उन जोवोंको उनके 
। कमोके फळरूप समस्त सुख और दुःख देते हैं । जैसे राजा अपनी 
| सकमशालिनी तथा असत्कर्मशाळिनी प्रजा को सुख तथा दुःख 
| दोनों देता है ॥२०॥२१॥ 

है ९ 


११० विज्यमालासहितः [परि 


सृष्टिक्रमो यथा तस्माद्‌ विपयेयेण चाप्ययः 
उपादाने हुपेयानां घटादेश्र यथा मृदि ॥२२॥ 
इत्युपनिषभाष्यकारपण्डितसम्रा ट्स्वामि 
्रीवैष्णवाचायैवेदान्तपीठा चा यग्रणीते 
भक्तिवादे पञ्चमः परिच्छेद: ॥५॥ 
हू _ त 
. जैसे घटादि कायोका अपने कारण मृत्तिकादिमें ल्य होता है। | 
उसी प्रकार सृष्टिक्रमके उलटे क्रमसे कार्याका अपने कारणोंमें 
होता है ॥२२॥ ही 
इत्युपनिषद्‌भाष्यकारपण्डितसम्राट्‌ स्वरा मिश्रीवैष्णवाचा वेदान्त 
पीठाचायप्रणीतायां विजयमालायां ॥ 
पञ्चमः परिच्छेद॥५॥ |. 
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आनन्दभाष्यकारश्रोरामानन्दाचार्याय नमन! । 


अथ षष्ठः परिच्छेद! । 
- ऐक्य चाथ स्वरूपस्य रामस्य परमात्मनः। 
` झड्डपणादिनानालं कार्योपाधिनिमित्तकम ॥१॥ 
पृथक्‌ स्थितिस्तु जीवानां न रामात्‌ परमात्मनः 

सुरासुरादिनानात्वघुपाधेयोगतः खल ॥२॥ 

सवेश्वर भगवान्‌ श्रोराम एक ही हैं । 
 शङ्का-्रृतिमं, नारदपञ्चरात्रमं तथा वेदान्तसारस्तव, श्रीराघ- 
बेद्रमङ्गेलमाला, प्रबोधकलानिधि ओर वेदान्तचिन्तामणि इत्यादि 
' पूर्वाचाथेकृत निबन्धोंमें ईश्वरके व्यूह विभव आदि भेद कहे गये हैँ, : 
| इसलिए सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीराम भी स्वरूपसे नाना हैं । 
 समाधान- उक्त शंकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि. 
| परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपमें ऐक्य ही है नानात्व नहीं है । 
उक्त ्रन्थोमे सङ्कपणदिनानात्व तो सृष्टिकतृत्व आदि कार्योकी भिन्न 
' भिन्न उपाधियोसे कहा गया है। इसलिए सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीराम 
| खरूपसे एक ही हैं ॥१॥ 
जीवोंके देवमनुष्यादि भेद प्रकृतिके सम्बन्धसे हैं। 
 गरस्थतमा शरीरम्‌’ (आत्मा अर्थात्‌ जीव जिस ईश्‍वरका 
शरीर है।) इस प्रकारसे श्रुतिमें जीवको ईख़रका शरीर कहा गया है। 
` भत: समस्त जीव परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामसे परथकू स्थित हो : 
| १ कर नहीं रहते हैं किन्तु ईश्वरके शरीर होनेसे जीव सर्वदा स्वश- 
रारीरूप भगवान्‌ श्रीरामसे अप्रथक्स्थित ही रहतेहैँ। 
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` सम्बन्ध नित्य है। इसलिये जीवोंको भगवान्‌ श्रीरामसे प्रथक्‌ स्थित 


१३२ | ` बिज्ञयमालासहितः  [परि० 
_ प्रकृतेयेश्य सम्बन्धः स चोपाधिः प्रकीत्तितः । 
उपाधिरहितानां तु जीवानां समरूपता ॥३॥ . 

` पथक्‌ स्थिताश्च जीवा तु श्रीरामात्‌ परमात्मनः। ˆ 
मेवं यन्नित्यसम्बन्धो मतो जीवपरात्मनोः ॥४॥ २ 

स्वाभाविको न संसारो शुणोपाधिकृतस्तु सः 4 

ततो ब्रह्मात्मकोऽहं चेस्यात्मनो धीने जायते ॥५॥ | 

` ` जीवोंके सुर असुर मनुष्य तथा पशु भादि भेद उपाधिपे हैं, | 
स्वरूपे नहीं हैं ॥२॥ | 

`. `जीवासे प्रकृतिका सम्बन्ध ही जीवोंके सुरासुरादिेदोंमें ग 
` उपाधि कहा गया है । प्रकृतिसम्बन्धरूप उपाधिसे रहित जीवोंके | 
स्वरूप तो एक समान ही हैं। अर्थात्‌ देहादि अ्रकृतिसम्बन्ध- . 
रहित सभी जीव ज्ञानाकार होनेसे समानरूपवाले ही हैं ॥३॥ 
शंका-जीवोंको परमात्मा श्रीरामसे पृथक्‌ स्थित मानने . 

में क्या दोष है: 
. समाधान- श्रतिमें जीवोंको सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरुमका | 

शरीर कहा गया है । यह जीव ओर परमात्माका शरीरशरौरीरूप 
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नहीं मान सकते हैं क्योंकि शरीर कभी भी अपने आत्मा (शरीरी) 
पृथक्‌ नहीं रह सकता है ॥४॥ . . 
.. संसार स्वाभाविक नहीं है किन्तु उपाधिकृत है। ... 
जौवात्माओंकी संसारावस्था प्रकृतिसम्बन्धरूप गुणोपाविः . 
कृत है । इसीलिए ब्रह्मात्मक (ब्रह्म आत्मा वाला) होने पर भी 


| छक, भक्तिवादः १३३ 
` आत्मनोऽहं सुखीत्यादेः प्रतीतेहिं विकारिता । 
` संसारञ्चात्मनस्तस्मात्‌ ताखिक इति चेन्न यत्‌ ॥६॥ 


धमः सुखादयश्चान्त'करणस्य न चात्मन! । 
तदाश्रयतमात्रेण नात्मनो हि विकारिता ॥७॥ 


| जीवको “में ब्रहमात्मक हूँ” इस प्रकारकी बुद्धि नहीं होती है । इसी 
| लिए परमात्मासे नित्य सम्बद्ध होने पर भी जीव संसारावस्थाको 
ग्राप्त होता है ॥५॥ 


जीवात्माका संसार ताखिक नहीं है। 
` शका- ऊपर कहा जा चुका है कि-“जीवात्माओंकी संसा- 
| ॒ रावस्था 5 नता गुणोपाधिकृत है।” अर्थात्‌ जीवोंकी 
संसारावस्था नैसर्गिक नहीं है। किन्तु यह बात सत्य नहीं है । 
इसका कारण यह है कि “अहं सुखी” “अह दुःखी' 'मैं सुखी हूँ? 
| तथा में दुखी हूं? इत्यादि प्रतोतिसे आत्मा विकारी है । इसलिए 
| आत्माकी संसारावस्था तात्विक है । 


समाधान- इस शंकाके  समाधानमें कहा जाता है कि ऐसा. 
| नही कह सकते हैं क्योंकि सुख दुःख इत्यादिअन्तःकरणके धर्म है । 

| जानकी ही अवस्थाविरोष हैं । सुखादि आत्माके धर्म नहीं है । 
क 4  सुखादिका आश्रय होने मात्रसे आत्मा स्वरूपसे विकारी नहीं हो 
| सकता हे । इसलिए अत्माकी ps गुणोपाधिकृत ही है 
| ९॥७ 


| : तात्विक (स्वरूपा नुबन्धनी ) gi है॥ 


१३४ _ चिज्ञयमालासददित Ei |: 


` प्रायया खळ जीवोऽयं सम्बद्धो$नादिकात्नत; | ` 
भक्त्या खनन्यया रामेऽन्तःकरणनिरोधतः ॥८॥ 


त्येक्षणस्य रामस्य दयाब्धेः सकलेशितुः । 
= दययाऽऽप्रोति रामं हि परमं पुरुषा्थकम्‌॥९॥ 
. ` मोक्षका उपाय भक्ति है। क. 
` शाङ्का- अब शंका यह होती है कि जीवकी यह संसारावस्था 
केस हुई है ओर कब निवृत्त होगी! अर्थात्‌ संसारावस्थासे ब 
. जवकी मुक्ति कब होगी? ; 4 
समाधान- इस शंका का समाधान किया जाता है किजीवा- | 
मा अनादि कालसे मायासम्बद्ध है । अर्थात्‌ अनादि काले जीव 
____ संसारवस्थाको प्राप्त हुआ है। `. . 
अब इस बात का उत्तर दिया जाता है कि जीवक उत्त | 
 संसारावस्था निवृत कब होगी £ अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान्‌ श्री: | 
` रामे अन्तःकरणके निरोध होनेसे सत्यसंकल्प सवेस्वर तथा दयाः | | 
` के समुद भगवान्‌ श्रीरामकी दयासे जीव परमपुरुषार्थ रूप. भावात्‌ | 
श्रीरामको प्राप्त होता हे । तात्प यह है कि जब अनन्य 
भक्ति के द्वारा जीव अपने अन्तःकरण अर्थात्‌ चित्तको भगवान्‌ श्रीराम | 
. में निरुद्र (स्थिर) करता है, तब भगवान्‌ श्री रामजी प्रसन्न होकर |. 
पना साक्षात्कार जीवको कराते हैं, तब यह जीव संसारावस्थासे 4 
क परमपुरुषाथरूप भगवान्‌ श्रीरामजीको प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ | 4 
मोक्षको प्राप्त हो जाता है । भुतिमे कहा भी हैकि- - . | 
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वार्यस्य पुरुषार्थत्वं स्वगोदेनिश्चितं बुधैः । | 
. स्वतः सिद्धस्य रामस्य. कथं नु पुरुषाथता ? ॥१० के । 
` अवमनन्यभक्त्या हि प्राप्यते स च राघव! । 
` ततो ग्रामादिवन्नूनं पुरुपार्थो भवेच्च सः ॥११॥ 
` भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 


 अरथ- उस परमाप्माके दृष्टिगोचर होने पर इस जीवकी हृदय- 
| ग्रन्थि भिन्न हो जाती है, सर्वसंशय छिन्न हो जाते हैं तथा इस 
जीवके बन्धनकर्त्ता समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥८॥९॥. 
शङ्का- उपर कहा गया है कि-*जीव संसारावस्थासे छूटकर 
परमपुरुषार्थरूप भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त होता है, । उस पर शंका 
- होती हैं कि--विद्वानों ने निश्चित किया है कि साध्यरूप स्वर्गादि 
| ही पुरुषार्थरूप हो सकते हैं । भगवान्‌ श्री राम तो साध्यरूप' नहीं 
। किन्तु सिद्वरूप हें । तब भगवान्‌की पुरुषार्थता केसे हो सकती 
` है? ॥१०॥ 
| समाधान-इस पर कहा जाता है कि- वादी उक्तप्रकारसे 
| ' नहों कह सकता है | साध्यरूप न होने पर भी सिद्धरूप ग्रामादि 
| पदारथौको प्राप्य होनेसे विद्वान लोग पुरुषाथ मानते हैं । उसी 
{ प्रकार सिद्धरूप भगवान्‌ श्रीरामजीके साध्य न होने पर भी अन- 
` ज्य भक्तिके द्वारा प्राप्य होनेके कारणसे पुरुषार्थ माननेमें कोई 


दोष नहीं है ॥ १ १॥ 
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१३६ विज्ञयमालासहितः 


पुक्तिभ्रति नो शीप्रमनन्यभवितशालिन; 
याबदायुरिचिरं तायत्‌ “तावदत्र चिर! श्रतेः ॥१२ 
प्रारब्धकमभोगानन्तर ही भक्तकी मुक्ति होती र 
` शंका-वादी शंका करता है कि 'भक्तिसे मुक्ति होती है ह्च ह 
सत्य नहीं है । इसका कारण यह है कि यदि मुक्तिमें कारण मति 
होती तो भक्तिके उत्पन्न होनेके अनन्तर शीघ्र ही भक्तकी मुक्त ६ ४१ 
होनी चाहिए किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। भत्तिके उलन | 
होने पर भी मरणपर्यन्त पुरुषको मुक्ति होती नहीं है इसलिए | 
मोक्षका कारण भक्ति नहीं है । | 
समाधान-भक्तिके मोक्षक्रारण होने पर भी भक्तिशाली पुरुष | 
को भक्तिके -उत्पन्न होते ही मुक्ति नहीं होती किंतु मरने के चात्‌ | 
ही शास्त्रप्रमाणानुसार मुक्ति होती है । इसका कारण यह हैकि | 
मुक्ति होने में प्रारब्धकमे प्रतिबंधक है प्रार्धकर्मका क्षय तो फलके ' 
भोगठेने पर ही होता है । फलके भोगनेसे मुक्तके प्रतिबंधक | 
जीवनाइष्टरूप ' प्रारूधकर्मके नष्ट होने पर मृत्यु होती है तत्पश्चात्‌ -' 
भक्तपुरुषको मुक्ति होती ही है । श्रतिमें कहा है कि-“तस्य ताव 
देव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ।” (छा० ६। १४।२) - 
उस भक्त पुरुषको मुक्त होने में उतना ही विलम्ब है जब तक ८. 
प्रार्धकर्गसे उत्पन्न हुए इस शरीरे मुक्त नहीं हो जाता है । ॥ 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ तो वह (भक्त) भगवशातिरूप मोक्षको ड ड 
श्रात्त हो हो जाता है। अतः वादीकी उक्त शङ्का सव प्रकारसे 
अनुचित ही है ॥१२॥ | | 
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शा भक्तिवाद १३५ 
 आशाशठेषो तु सम्मोक्तो प्रारूधमिन्नकर्मणामू । 

ततः कश्चिन्न दोषो हि वत्तेते भक्तिवत्मनि ॥१३॥ 
` शङ्का-वादी फिर शङ्का करता है कि--जिसमें भक्तिकी पराति 
होती है उसी जन्ममें भक्ति उत्पन्न होनेके पूर्वकालमें भक्तके द्वारा 
किए हुए पुण्य ओर पाप कर्म तथा भक्तिके उतपन्न होनेके पश्चात 
भी अनजानमे किए हुए पुण्य और पाप रूपकर्म भी अन्य जन्ममें 
| भोग्यफलोंके हेतुरूप प्रारब्ध बनते हैं। उनके फलोंके भोगे | 
बिना भक्तकी मुक्ति न होगी फिर उस जन्ममें किए हुए कर्म भी | 
` प्रार्ध बनेंगे उनके फलोंको भोगने के लिए भी शरीर धारण 
' करना ही होगा । इस प्रकार कर्माके अन्त न होनेसे भक्तकौ मुक्ति | 
कभी भी न होगी । अतः भक्तिमागे श्रेष्ठ नहीं है । | 
| समाधान-उक्त राङ्काके समाधानमें कहा जाता है कि-भक्तके | 
| प्रारब्धकर्मसे भिन्नकमोके नाश और अश्लेष (असंस्पर्श) शास्त्रे 
॥ कहे गये हैं, अतः भक्तिमार्गमें कोई दोष नहीं है । अतः वादीकी 
। उक्त शंका सवेथा अयोग्य है । 

न ` तात्पर्यं यह है किस तदथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं 
। हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ।” 
न (छा०५।२४।३) (अतः जेसे मूंजकी सींकको रुई अग्निमें पड़ने 
। एर जळ जाती है वैसे ही जो उपासक वैश्वानरविद्याके अज्ञरूप इस | 
` द्राणाग्निहोत्रको जानता हुआ करता है उस उपासकके सवपाप जल . 
| जाते हैं| अर्थात्‌ नष्ट हो जाते है |) यहाँ पर पापराब्द से पुष्य 


और पाप दोनोंको लेना चाहिये । इस प्रकार ्रतिमें उपासकके | 


१७... विज्ञयमालासहितः [परि ९ | 


भक्ति उत्पन्न होनेके पूर्व इस जन्मे मक्तद्रारा किए गए प्रार्यमिन्न | 

पुण्य और पापरूप कर्मों का नाश कहा गया है । इसी प्रकार ' चा [ | 
पुष्पकरपलाश आपो न स्हिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न (ह्यत | 

इति |” (छा. ४।१४।२ ) (यथा कमलके पत्रमें जल स्प । 

करते हैं। उसी प्रकार भगवानूके उपासक (भक्त) पुरुषमें पापकर्ग | 
संस्पश नहीं करता है । ) यहाँ पर भी पापशब्दसे पुण्य और पाप . 
दोनोंका ग्रहण किया गया है। इस श्रृतिमें भक्ति उत्पन्न होनेके । 

` अनन्त्र भक्तद्वारा अनजानमें किए गए पुण्य और पाप कर्म उस | 
भक्तको स्पर्श. नहीं करते. हैं। इस प्रकार. श्रुतिमे कथित होनेसे | 

.  भक्तद्वरा. किए गये पुण्य और पापोंके नष्ट तथा असंस्पृष्ट होनेते | 
वे भक्तके जन्मान्तरके भोगके हेतु प्रारब्ध रूप नहीं बनते हैं। ! 
इस विषयको भगवान्‌ बादरायण (श्रीव्यासजी) ने. वेदांतदरीन ! 

के “तद॒धिगमाधिकरण' 'इतराधिकरण” तथा 'अनारब्धकार्याधिकरण! ' 
इन तीन अधिकरणॉमें अति स्पष्ट कर दिया है । EE 

` ` आनन्दमाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी ने भी ईत- । 

` रस्याप्येवमरलेषः पाते तु ”/॥ ४ । १ ॥१४॥ इस सूत्र के भाष्यमें- | 
कहा है कि-- . " > 
। -_ .. “एवंविदुषः उत्तरपूर्वयो; पुण्यपापयोः शरीन्तरहेतुमूतयोविंधा- 
|. _प्रभावेणाश्लेषविनाशाभ्यां प्रारब्धकमंणश्च भोगेनेव क्षयादेहपातेऽवसं ` 4 
| मुक्तिरत्याह-पाते थिति ।” (आनन्दभाष्य ४ । १ । १४) .. | 
| 6 . अरथ- इस प्रकार उपासकके (भक्तके) इसी जन्ममें -भ्तसे 
- उत्तर तथा पूवम किए गये हुए शरीन्तरके हेतुरूप पुण्य ओर पापों हा 


भक्तिवादः | | ँ 


१४] 


हृहद साधुकृत्यां च पापकृत्यां दविषज्ञनाः । 
॥ अदरुद्रफलां यान्ति भक्तस्यात्र महात्मनः ॥१४॥ 
उपासनाके प्रभावसे अश्लेष (असंस्परी) तथा विनाश होनेसे 
और प्रारव्धकमेके भोगसे नष्ट होनेसे देहत्यागानन्तर मुक्ति होती 
, इस बात को कहते हैं कि-देहके पतन होनेपर । 
|  अतः“भक्तिसे मोक्ष होता हैं।” इस भक्तिमार्गीय सिद्वान्तमें 
कोइ दोष नहीं है अतः वादीकी उक्त शंका अनुचित ही है ॥१३॥ 
| भक्तके सत्कमॉके तथा दुष्कमाके फल क्रमशः . 
अक्तके मित्रों . तथा शत्रओंको मिलते ह। | 
| शंका-अब शंका यह होती है कि भक्तकी तो भक्तिदारा . 
मुक्ति हो गई । भक्तके कुछ ऐसे भी कमे हैं जिनके फल भक्तके 
प्रबलकर्मो द्वारा अवरुद्ध हैं । भक्तके मुक्त हो जाने पर उन कमोके 
को कौन भोगेगा ? 
समाधान-उक्तऱंकाके समाधानके लिए ही चौदहवे श्लोककी 
[रचना हुई है । उसमें कहा गया है कि-इस लोकमें भक्त महात्माके 
[अवरुद्रफलोंवाले सत्कर्मोके फलोंको भक्तके सुहृद (मित्रगण) प्राप्त 
होते हैं । अर्थात्‌ भक्तके सत्कमौंके फलोंको भक्तके मित्रगण भोगते हैं 
और दुष्कम के फळोंको भक्तके देषी (शत्रुगण) भोगते हैं। श्रतिमें कहा 
“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापक्र- 
याम्‌ |” अतः पुरुषोंको चाहिए कि वे निन्दा. आदिं करके भक्तोके . 
हीन बनें किन्तु सेवादि करके उनके मित्र ही बनें ॥१४॥ 


१४० विज्यमालासहित: [परि० ६ 
संसतेहतुरज्ञानमभक्तिवति वा दयम्‌ । | 
उभाभ्यामतिरिक्त वा? कि युक्त हि ? कुतश्च तत्‌॥१५॥ 
अभक्तिः संस्रते्हतुरन्वयव्यतिरेकतः । 
अन्यथासिद्धमज्ञानमभकतेः कारणत्वतः ॥१६॥ 

अभक्ति ही संसारका हेतु है । 


. भब विचार किया जाता है कि संसारका हेतु कोन है? | 
अज्ञान है ? अथवा अभक्ति है ? अथवा अज्ञान और अभक्ति दोनों 
हैं? अथवा अज्ञान और अभक्ति दोंनोसे अतिरिक्त ही कोई पदार्थ | 
संसारावस्थाका कारण है? इन पक्षामें कौन युक्तियुक्त है और ; 


यों ? ॥१५॥ 
इस प्रकारसे संशय होने पर सिद्धान्तरूपसे कहा जाता है 


_ अन्वय और व्यतिरेक होनेसे अभक्ति अर्थात्‌ भक्व्यभाव ही संसारका 
हेतु है । “भक्तयभावके होने पर (भक्तिके न होने पर ). संसार. 
होता ही है.। ” यह अन्वय है, तथा “अभक्तिके न होने पर अर्थात्‌ 
भक्ति होने पर संसाराभाव होता है” यह व्यतिरेक (अभाव) है । अतः | 

_ अभक्ति ही संसार का हेतु है । अतः द्वितीयपक्ष ही अच्छा है । . | 
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|, अतः “अज्ञान संसारका हेतु है ।' यह प्रथत पक्ष ठीक नहीं | 
है। क्योंकि संसारसे नियतपूर्ववत्ती अभक्ति ही संसार का हेतु है। | 
अतः अभक्तिके साथ रहनेवाला अज्ञान >» अन्यथासिद्ग है। अतः . 


त अवश्य माने हुए नियतपूवदृत्ति कारणके साथमें रहनेवाळे पदार्थको 
अन्यथा सिद्ध कहते । यथा घट के कारण मृत्तिका के साथमें रहने 
वाला रासभ (गधा) घटरुपकार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होता है। | 


लोक १५७] भक्तिघाद! | १४१ 
 प्रधमश्य तृतीयश्च पक्षौ तस्मान्न सम्तौं। . | 
। अ्रमाणाभावतः पकषश्चतुर्थोऽपि मतो न हि ॥१७॥ 

` प्रमाणपदवाच्यानि भमायाः करणानि तु । 

न्दो लिङग तथा$ध्यक्षे प्ामाणिकैमेतानि हि ॥१८॥ 
प्रमाणलक्षणानां च विस्तरस्तु बुशुत्सुभिः 

ब्ानरत्नाबली ग्रन्थे द्रष्टव्यो मद्विनिमिते ॥१९॥ 
आविभीवतिरोभावविकारा आत्मनां च ये. 
कमतत्फलसंयोगात्‌ ते भवन्तीति निश्चय; ॥२०॥ | 

| अज्ञान संसारका हेतु नहों है । अत; प्रथम पक्ष ठीक नहीं है | 

| अज्ञान और अभक्ति दोनों संसारका कारण है” यह तीसरा 
| पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि अज्ञान अन्यथासिद्ध है । इसलिए 
| वह कारण कोटिमें नहीं आ सकता है । OE 
| “अज्ञान और अभक्तिसे अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ ही 
| संसारका हेतु है,, यह चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे 
| प्दार्थमे कोई प्रमाण नहीं है । अतः .'अभक्ति ही संसारका हेतु हैं 
॥ यह सिद्ध हुआ॥१६॥१७॥ - | 0 
| प्रामाणिक पुरुषोंने प्रमाके करणरूप प्रमाणोंको प्रत्यक्ष, अनु- 
है शान और ठान्दके भेदसे तीन प्रकारका माना है ॥१८। | 

| जिज्ञासु पुरुषोंको चाहिए कि वे मेरे बनाये हुए मानरुना- 
ब्रेठीनामक प्रन्थमे प्रमाणके बिस्तार को देखे ॥१९॥ 

= कर्म और कर्मफले संयोगके कारणसे ही आत्माओंके आवि- 
भव और तिरोभाव रूप विकार होते हैं । ॥२०॥ 


१७२ | | विजयमालासहि तः. री 
वेष्णवभाष्यकारश्रीवेष्णवाचायेनिर्मितः कत: 
भवताद्‌ भक्तिवादोऽयं भक्तिसाम्राज्यवर्धकः ॥२१॥ 

इत्युपनिषद्भाष्यकार पण्डितसम्राट्‌- | 
स्वामिश्रीवेष्णवाचार्यवेदान्तपीठाचार्य- ` 522 
` प्रणीते भक्तिवादे षष्ठः परिच्छेदः ॥६॥ 
` समाप्तो भक्तिवादः । 
५२०४6 200 मा ded १ 
| वैष्णवभाष्यकार स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यके द्वारा रचित यह “भक्तिः ` 

.. वाद भक्तिसात्राज्यका : बढानेवाला हो ॥२१॥ 

- .  . = #वैष्णवभाष्यकारश्रीवैष्णवाचार्यनिर्मिता 

| ` ` वादे विजयमाला स्तात्‌ कीर्तिमालाविधायिनी ॥ 

इत्युपनिषद्भाष्यकारपण्डितसघ्राट्स्वामि- 


< . . श्रीवेष्णवाचायवेदान्तपीठाचार्यप्रणीता 
भक्तिवादस्य विज्ञयमाढाख्या व्याख्या समाप्ता। 


| +. वेष्णवभाष्यकार स्वामी श्रीवेष्णव।चायेद्वारा {विरचित भक्तिबादकी 
` विजयमालानामक यह व्याख्या पुरुषोंको वादमें कीत्तिमालाकी विधात्री हो। 


क 


F 


ठोक ५२ ` भांक्तवादः 


पण्डितसम्रा दस्वा मिश्रीवेषणवाचारयप्रणीतं । 
___. भक्तकल्पद्रमाष्टकम्‌ 


भक्तया मुक्तिप्रदातारं अक्तरक्षकदी क्षितम्‌ । 


भक्तकठपद्रम बन्दे श्रीरामं जानकीशवरमू ॥१॥ ` 


भक्तभक्तिपराधीनं स्वाधीनं परमेश्वरम्‌ । 
भक्तकल्पद्म॑ बन्दे श्रीराममत्रतारिणम्‌ ॥२॥ 


धमेद्वेषकरान्‌ हन्तुं धम स्थापयितुं तथा । 


अक्तकल्पद्रमं बन्देऽवतीणे राघवं परम्‌ ॥३॥ | 


सकृदेवप्रपत्या च सवेभ्योऽभयदायकम्‌ । 


भक्तकल्पद्रमं वन्दे शरण्यं रघुनायकम्‌ ॥४॥ | 


महापातकहत्तीरं रामेति नामकोत्तनात्‌ । 
भक्तकल्पद्रमं बन्दे रामं पतितपावनम्‌ ॥५॥ 


विइवस्य कारकं चाथ विश्वस्य धारक विभुम्‌। 


भक्तकरपद्रमं अन्दे रामं विश्वस्य हारकम्‌ ॥६॥ ` 


दिव्यदेहं पर॑ ब्रह्म दिव्यलोकाधिनायकम्‌ । ` 


_ १४३ 


भक्तकल्पट्रम वन्दे रामं दिव्यणाम्बुधिम्‌ ७ | 


उपादानं निमित्तं च सववज्ञ जगतोऽस्य हि 


भक्तकल्पट्रम वन्दे श्रीराम सवेशेषिणम्‌ ॥८॥ 


वेष्णवभाष्यकारश्री वैष्णवाचाये निमितम्‌ । 


` अष्टक भवतादेतत्‌ सवकल्याणकारकम्‌ ॥ 


| १४४ pe विजञयमालासहितः “ Fi. 


Rs 

, रद्ध 
) - 
छत नक * 


00 १505, Wr sg: “ 
SN ६“ दि 
¢ ६ > # 5» द 


_ सर्वेकबर ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥१॥ 
_ त्वज्ज्ञानरहितश्चास्मि त्वत्सेवारहितोऽप्यहम्‌ । 


` नास्ति कर्मणि मे शक्तिर्नास्ति भक्तो च मे गतिः । 
सोतानाथ ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥३॥ 
_ द्वयाहो नास्ति दीनात्मा कर्चिन्मत्सदृशो थुषि । 
दीनबन्धो ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे॥४॥ 
मत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो नास्ति पापहत्‌ । 
हे श्रीराम ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥५॥ 
- _ त्वमेव मे पिता माता वित्त बिद्या बल तथा । 
` कोशल्येय ! नमस्तुभ्यमपराधे क्षमस्व मे॥९॥ 
` ._ भवाब्धों पतितंश्चास्मि शरणं नास्ति कोऽपि मे । . 
` दाशरथे ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥७॥ यु. 
= त्वत्मसाद विना स्वामिन्‌ भवाटव्याँ भ्रमाम्यहम्‌ । 
' मुक्तिभद ! नमस्तुभ्यमपरार्ध क्षमस्व मे ॥८॥ 


अपराधक्षमापनस्तवः- | है. | 
वेद्मि तेडर्चन राम ! न जाने स्तवनं तव । 


राघवेन्द्र ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥२॥ 


रक्ष्यर्तेऽहं च शेषश्च त्वदंशो. विपर्थं गतः । 
परत्रह्मन्‌ ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व से ॥९। 


bd . मनसा त्वां.प्रपन्नोऽस्मि कायेन वचसा तथा क ८ - 
2. हे शरण्य ! नमस्तुभ्यमपराध क्षमस्व मे ॥१०॥ 


वेष्णवभाष्यकारश्रीवेष्णयाचा्यनिमितः | 
स्तवो5यं भवता न्नित्यं सर्वकल्याणकारकः ॥ 


१ ५० 


ree 
er डाडा 

is 

FTI OTT 

FST 

eT पश 

PSA NCO Fes) को 

TTT TTY ry rope 


beens ANN AN 
ML 909 


मु भ्या 


| 3 * ५१४५३ ° } ¢ 
५ रै 
ौँ क 
[| 
| & ॥॥ ए By 
NOTTS (१ भर 
| ben FeMT(E {| 
| [ । | | । ५ । 
। | Ti i | 
। | | | 
‘Is 4 पीव 
| | । | 404१. १ 
१ il; { |) 
| "१७४५१: 
+ 
॥ [| 


(सामि विष्णाचाधिधणी ता+ ` प्रवन्धा 


ds 
द्‌ Rn MU *६६२ RRC ष्य. चच 
Wi LU hss qin भाषाभा 


[| 
|}]+ 
| 


।[! | ; ४ 


। 
[| 


नप ॥: ॥ 4 Fe: 
£| | १ ग HAs Ht 
प्रह३ ) ( WE 
'मयूखसहिता | ब्रह्मसूत्र ‘las 2 I र 
(tl गी र रत्नावली | || सिद्ध पञ्चकच | ; | i ०-७५ ; ७५ 
भा A | गिनी lis हितम्‌. ie ४ 
||, "|. परिशि tei फमारस 202) 
[| [| i पेय tier पञ्चक. मूळभ न्न 
ORO | सिद्व WRT NT Jhb bee र 
करे ffir i । | | +| | {|| ( | || ir (LAN ल १! (rt १ के 
| i “सटीक |i पेकासहितम्‌ (क 
रि MT ९! $ पान | थैप्रदीपिक ड्‌ t i १ ० | 
५) दिशा ञ पश्च VET गशसहित कत MT 
Tn किक गरम कक | I I 
| INN ||| करण रत्न 0९; ४ टि "००७७ |} छ 
TS A ith bp न्तसारश्च | धेउच १ 
RLY i [| Wir सिद्धा i | लानिधि रच । चट 
स [iS (ivy nh IIS ती टी (४ त 
ती bs | AIST क्तिवादो दो ॥वजयमा t गुजर | | 
t Ist 5 भक्ति 3 “|| 2 सा हिन्दी अथव स्‌ न्देश में मुद्रित! gr 
SIT (९ [| MR र्ल S| ia र[मानः | Hil 
| श्रौ सिद्वान्तचा oe i Ri 
bis | A i! ता iii t\।। णी ||! ib । [|| HIS | al 
i ॥ ॥ णा | नै || - | सिद्धान्त दपण बेंड. मः ० [P(N (| | itil A | * PRE £ | १ 
णि ॥ iQ, तिर नो! rl हिन्दी) 9१ ; 
णा पश्चकम्‌ (हिन्दी) ' स्तुतिचन्द्रिका 
die HS चाली ळी प त स्‌ SN रि 
Y HE णा पा ) | १ = जगाचा यंसद ii 
“| नाण]. ली | म टत रे 
दह शं | NINN [राच [अस्तो त्राव | HES ५४ मोपदेशिक आ 
। ११-ढाराचार्यस्तोः 97 निल्यधामोपदेशिका 
i |||) न in || [|| | ता त्नम्‌ [in 4 hil tf 9 Mose 
|| की वचनत्र { ॥ व 
"709३ ii भू + ॥ 
NN न्तलारस्तवभाष्यम्‌ | ॥ (हिन्दी) 
be “; १ ५-नेद्‌ | | मका. गी! | "(हिन \ | १] 
en dir TI HNN १ 
( | | प्णवालक्वारभाष्य i ॥ | A | हि ) 
2.82 । Ab (| I yi, 
ण all शि ताटतम्‌ | hl SN | 
Bi १ bl श्र मि | | | । HU ॥ 
| है स्तोत्रकसम १9 [| छिः | । | DLE ५ वा t १० 
त |“ (A [| [ञ्ज ९ (|| । ||; ११ MOOR "ता i । 
| १८-स्तोः HI ति “सहि ता जाए द 07 | 
ib irk thy Woy rs] WAITS 9 Mo On नत PP 
0: | छ्न्द प्रदीपिका उ | TA ॥॥(हिर ) HO ps 
ih | HR कथामृत I ॥ § pe ० 
yi pr शः 'त्रीबोधायनकथ ॥ LUA र मी श्रीवैष्णवा न 2: २ 
RE ३ [र्‌ (5. स्का 
शात | पण्डितसभ्राद स्वा: हेर... अहमदाबाद 
isl IEC NUM MARE ७0000, | i 
he IR (iil विस्थान. ' ण ता ती पुः र्वाजावाहर पात न 
si Wt iii दारा व ॥ क - 
[IT "'त्रणदे म न्दि र (५5४! |. [itl 00 दु क 
; 0 | iy Sly INI | । ल i 3९ 
गा Hr णा, OT ४ (5 (6, 
MH || Ul IHR |; 
| ASAIN HAT MIE अ: 
SAULT 


